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प्रकाशक 
बा० लक्ष्मण प्रसाद कपूर 
असृतसर 


( सर्वाधिकार सुरक्षित ) 


द्वितीय संस्करण १००० प्रतियाँ 
श्रावण शुक्ला तीज Ho २०३१ 
मूल्य--प्रम 


श्रीमती शीला गोपालकृष्ण पाठक 

विइवभारती मुद्रण एजेन्सी, 

. सुती इमली ( गोलघर )-वाराणसी द्वारा 

आचायं मद्रणालय 
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श्री लीलारहस्य - माधुरी 
एवं 
श्री रागरसिया 


रचनायक (-- 
अनंत श्री चिहृदवरिष्ट, सवै aqaa गरिष्ट 


साकेतवासी 
स्वासी श्री राझवल्लभाचारणजी महाराज 
श्री जानकीघाट' 


तत्‌ चरणाश्रित 
श्री अयोध्याजी, श्री रामघाट, श्री naa, ( कथा भवन ) प्रवासी 
अखिल श्रुति, ara, पुराणादि, ममंज्ञ, साधुकुल कमल, दिवाकर 


मधुरषि 
अनंत श्री स्वामी अखिलेदवरदासजी महाराज (श्रीपंडितजी) 


तत्‌ चरणचंचरीक 
श्री स्वामी संतरामदासजी ( सरससंत ) 
संतभइय्याजी 
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विषय भाग 
परिवार वाटिका 
श्री गुरुपद वंदना प्रथम भाग 
श्री सीताराम-पद-वंदना 
एवं झाँकी झलक द्वितीय भाग 
श्री कोशिल्यानन्दन की होरी तृतीय भाग 
काव्यकँज में होली | चतुर्थ भाग 
श्री सिय-पिय झूला कलक पंचम भाग 
. काव्यकज में झूलन पछ्ठम भाग 
श्री अबधसदूगुरु सदनविहार सप्तम भाग 
श्री काशिराज-- 
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आरावना 
जन्स जो दीजे तो मिथिला सुदेश मध्य, 
दीजे जो प्रवास राजधानी जनकचंद को | 
Caraga” पाहन पशु कीजे तो जनक पुर aa, 
मच्छ, कमठ कीजे तो कमला सरि चुन्द को | 
लता, पता, खग, सग, पुष्प कीजे दो सोई ही बाग, 
जहाँ सियाराम इग मिलन मढिद॒ HI 
£| किन्तु नर कीजे तो कुमार निमिवंश कुल, 
` : अनुज सिया प्यारी को सु-सार रामचंद्र को ॥ 
तुम्हारा ही 
संबन्धी 
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पुतळी प्रिया प्रीतम की पुतढी, पुतळी में पगी, 
Š दोउन की पुतळी में बस रहीं पुतळी थीं। 
एसी थीं पुतळी कि जेसी सुनेनाकी, 

पुतळी थी सुनेना कि सुनना ही पुतळी थीं । 
आजु लो पुतळी प्रति पुतलिन की पुतळी हैं, 

कोशिळा की पुतळी वह स्वयं ही पुतढी थीं । 
“सरससंत'” संतन की पुतली रहीं पुतळी वह, 

पुतळी की प्रीतम सदा प्रीतम की पुतली थीं । 


| 
_ ` s CONS = cx 
जब पा बड़ प्रम विभार होकर यह पद गाती थीं- 
सिता रानी का अचळ सोहाग रहे । 
राजाराम के सर पर ताज रहै। 
जब तक पृथ्वी अहि शीस रहे, 2 
| नभ में शशि सूर्य प्रका 
गंगा जमुना को धार रहै, Ya Sa 
2 तव तक यह बानक बना रहे । 
ई बना रहें बो eq रहें, à 
त बना बनी में वनी रहे 
अविचळ श्री अवध का राज रहे, 2 
E अविरल श्री सरयू धार र 
भ्रमी जन का वड़भाग रहे, Š > 
चरणा में नव अनुराग 
ये सोहाग रहे सिरताज रहे, 2 
| माँ “पुवी” की यह बात रहे यह वानक वना रहे। 
| प्यार š 
; प्रीतम की “पुतृढी” नी aa š: आन रहे | 
“पुतळी” की 



















भोतम बना रहे । 
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। साधुरी | X 
| यह्‌ हमारे हृदय कुळ्ज के निद पूज्य मूर्ति थे । आपके समान 
आप ही थे सचमुच यही एक ऐसे प्रथम फळ थे कि जिनसे जीव के 
कायिक, वाचिक, मानसिक ओर समस्त प्रवृत्तियाँ सन्निहित होकर उस 
संकेत की ओर अग्रसर होती थीं कि जहाँ बिशुद्ध शरीर, बिशुद्ध वाणो, 
। ओर बिशुद्ध सन Š, 2. जहाँ समस्त प्रवृत्तियो की विशुद्ध अगाध 
| सरस रस सयुद्र हे | जिसे हम संदा सचिदानंद मेहमान श्री रामजी 
। का नित्य निवास घास “साकेत घाम” कहते हैं | 7 
अथात्‌ समस्त सच्चिदानंद जगत के एक साच प्राण संजोवन, 
सच्चिदानन्द मेहमान श्राराम श्याम के सन मोहक मोदर फल थे। 
TR प्रायः सव छोग ही जानते थे। आपके दर्शन मात्र से ही जीव का 
मनोमालिन्य दूर हो जाता था | 
अतएव जिस वाटिका के ऐसे ऐसे फळ सुळभ थे उस बाटिका की 
TIK भाग्य का कहना ही क्या | वाटिका के एक एक फळों पर चारों 
| फल न्ये =- F ७०७ ï x Te 
| न्योछावर हूँ । याकि यहा HENA grea सरकार श्री रामळाळ 
जू ओर ढढ़ेती श्री किशोरी जू नित्य बिहार करदी हैं। लिखा है :— 
छाल YSS सुमन जह महत ऐसो सुभग अवध की वाग | 
। डार डार ओ पात पात में उममत राम चरन अनुराग !! 
। =< AN. ` N ~ 
। चारो फल न्योछावर कीजे जाके फलन को अधिक सुहाग | 
। रामदेव जासे नित विहरत ते निरखहिं जिनकर बड़ भ'ग ॥ 
| अतः श्री रामवह्लभाकुंज “बाटिका” बड़ी प्यारी वाटिका है, बड़े 
| भाग से इस परिवार वाटिका में यह नश्वर शरोर धारी जीव पराप्त 
| होता हे 1 अस्तु इस वाटिका फे उन श्री परमधास खित श्री युगल पद्‌ 
| कमळ में सत-सत्‌.प्रणाम Š तथा चतमान महंथ श्री हरि ) 
| नाम दास जी 
। पर सदा उनकी छुपा छाया बनी <Š | : 


संत भइथ्याजो 
! Z ८ 
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६. लीला रहस्य | 


यह मेरे प्राण-घन एवं सम्पूण सुख श्री गुरुदेव हें | जिनके स्मरण 
मात्र का असंख्य फळ, समस्त विभूतियाँ ओर सिद्धियाँ केवळ गुरु निष्ठा 
को किंचित भी भावना उत्पन्न होने पर सुलभ हो जाती Š | 
अतएव श्री गुरुदेव की महिमा को गुरु प्राप्त होने पर ही जाना जा 
सकता है । जिन्हें गुरु का सोभाग्य प्राप्त होगा उन्हें तो अनुभव अवश्य 
होगा । स्पष्ट है :— 
ç e tah an 
गुरुत्र झा शुरुविष्णु गुरुदब महेश्वरा | 
गुरु साक्षात परत्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ॥ 
अस्तु चिना गुरु संपन्न हुये जीवन कंटकमय है | गुरु शरण अवश्य 
होना 'चाहिये । क्योंकि :— 
शुरु बिजु होय न ज्ञान, ज्ञान कि हाय विराग बिनु | 
mai वेद पुराण, सुख क्रि लहहिं हरि भक्ति Ra । 

: ओर फिर पाठक तो यह अवश्य ही जानते हें कि मेहमान ges 
सरकार भ्रीराघवेंद्र रामचन्द्र जू ने बड़े उत्साह से बताया Š कि ज्ञान, 
विराग एवं भक्ति, गुरु शरण सम्पन्न होने परप्राप्त तो हो ही जाता 
हे । साथ ही मानेव जगत के ये हि छोकिक एवं पारलौकिक साधन और 
समस्त मानव-व्यवहार के लिये भी श्री गुरुदेव सरल से सरळ सहज 
अवलंब हैं | श्रीमुख वचन ! -- | 

राज काज सत्र लाजपति, धरम धरनि धन धाम । 
गुरु प्रभाव पालिहि सत्रि, भल होइहिं परिनाम n 


sÀ ~ w, 
` आर I 
Tn इसके वाद ता संसार सागर से उद्धार होने का अनादि काळ 
से दुंदुमी बजती आ रही È कि :— 


गुरु बिनु भव निधि तरै न कोई | 
जा विरेचि' शंकर सम होई ॥ 
जे श्री गुरुदेव “संत भइय्याजी 
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साकेतळासी 
अनंत श्री adat विरे 
श्री qaga शरणजी महाराज ( विदेह ) 
विश्वनाथ मंदिर--स्थान वोहट-मुगेर । 
यह पिता बिदेहराज Š | बहुधा इन्हें जानने में सघ लोग कहाँ तक 
समथ रहे होंगे, यह कहना और बताना कठिन Š | और यदि जानते 
भी होंगे तो यथा कथित लोग ही । चरितार्थ है = 
जा जानइ जेहि देहि जनाई । 
an ग्रिथिला के हिमांचल और पूर्वी छोर के शायद मध्य. में हो 
माम बीहट--विश्‍वनाथ मंदिर स्थान” में एक ऐसे शाक्त सत्ता में 
प्रसरित थे कि जिनके अंचल में हर कलाओं से ओतप्रोत, 


साकेत का जिसे समस्त 
केत का बह राज छुपा हुआ था--“जिसे गीस्वामी sn तुलसीदास! 
SERII” बड़े उत्साह से लिख R= 0103860. 
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“aga विनोद प्रमाद प्रेम न जाय कहि जानहि ws 


qt ° qt ° ७ ० e 
अथवा सम्पूण पूर्ण अवतंस सचिदानंद्‌ मर्यादा पुरुषोत्तम भी अपनी 
अनतानत मोदा को अंतसुख करके इनके अंचछ में आनंद से परमानंद 
को ग्राप्त थे। | 


आपके करुणा कृपा की अमोघ क्षमता से अधिक से अधिक जाणी 
अपने अपने यथा सोभाग्य से परमानंद सुख का अनुभव करते थे | 
कि जब अगहन शुद्ध की व्याह-पंचमी अवसर पर, हर कलाओं से 
ओत-भोत, उस छुपे हुये छवि माधुरी को, हर कळाओं में ओत- प्रोत 
हाकर हाथों हाथ छुटाते थे। एवं दुनियाँ में ऐसी कौन, मानब के. 
सानसिक, मचमाहून, मादन, उच्चाटन तथा किसी सी प्रकार की विभूति 
उनके अचळ में छुपी हो यह असंभव था। 

अतएव इस क्षणभंगुर शरीर को यदि एक क्षण भी उनके सहवास 
का सुपास जिसने नहीं दिया होगा, एबं नहीं पाया होगा, तो भूतळ का 
सार ही रहा । ओर फिर वही रहा :— : 


“सा नर खर शूकर समान से जियत बृथा जग माहीं 2 
श्री साक्ेतयात्रा 


दुभोग्य ओर संसार के अमिट नियसों के अनुसार जिनका क्कि 
अगहून IG ठृतीया ता० २१-११-६० घंद्रवार को, सृत्युछोकी नियमों 
क इढू-बधानक विधाता ने. उस ' महामोहिनी भूति पारतत्त्वदशीं 
महानिधि को हम लोगों के हाथ से जबरन छीनकर, उस चिधाता 
निगाड़े ने अपने विधान-महत्ता के पढ्‌ ठोलुपताबश, सिया-दुछूह 
मेहमान सरकार के नित्य धाम साकेत धाम में सेंट करके, अपने को 
बड़भागी का पात्र वना । और हम सब उस महान आत्मा के परिवारको 
को असहाय और निरावळंब करके मुमकिन हे. विधाता सुख ओर 
शांति का स्वप्न दीखता होगा | | 
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Raai | 
परन्तु विधाता के व्यर्थं कळा-कळापो का कलाप अथवा नियम ही . 
भर हाथ रहेगा । क्योंकि हम लोग किंस शानदार के बेटे ese । यह 
विधानक को शायद पता ही नहों है, न होगा। कारण कि नित्य में | 
अनित्य की महत्ता दे देना तो नित्याधिकारी की महान्‌ क्षमता है । | 
अन्यथा “नित्य ता नित्य ही है। ओर वह अटूट अविछिन्न सदा एक | 
रस, आप्तकाम, सञ्चिदानंद्‌ आनंदकंद श्री दुल चित्तचोर युग युगल ' 
सरकारों में अनवरत रत रहता हे । विधाता का बिधान न तब था, 
न अब है ऑर न आगे रहेगा । यहाँ तो महळ की आन शान है. 
स्पष्ट हे :— 
महल के महरियों का मन में गुमान है | 
म हु मिथिला की संगी gS इसकी शान Š ॥ 
तब तो :— 
विधिहिं भयउ आइचय विशेषी | | 
निज करनी कछु करहु न देखी ॥ x 


_ क्या तब ! क्या अब | विधाता का विधान एक तरफ और उनके | 
चेटीं का विधान एक तरफ :-- | 


वही रफ्तार बेहंगी जो पहले थी सा अब भो है! | 

ASAR फकोरा उनके सपूतों के अंत्तरात्माओं ef y 
या न पूट तरात्माओं को अहर्निश एकही x 
4 x ş | 
पर इछ इटे हट जाय वरु छूटे न लगन विहारी लढून! । | 
क आर बहो किया जान हुआथान होगा--कि हम सबके विधान |. 
व्यवधानजी भी आही घमके। फिर तो कहना ही क्या | उन्हें मो | 


* स्टथ्वंतु विशवे अमृतस्य पुत्राः, आयेधामानिदिव्यानि तस्याः । 
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चट व्याह की चूदरी ओढ़ाकर घूँघट कर डाला। और फिर अपने 


| . संविधान के साथ गठबंधन करके मानो होली खेली | क्योंकि व्याह 


दी का तो अवसर था--व्यवधान और संविधान का भी गठब 
A न्धन 
कर डाल्य गया । अर्थात्‌ महान्‌ दुःख और सुख भी मोर मौरी लगाकर 
स्वयं व्याह-उछाह का अनुभव करने ढगे । और श्री जानकी विवाह 
ink सामो ढंग में परिणित होकर समस्त विवाह महोत्सवा- 
धेकारी अपने पूज्य पिता के उस अंतरंग से जसा वि 
उपक पी ख पि ॥ तरंग में अलमस्त हो गये जसा कि 

जनक समान अपान विसारे 

हुआ क्या :- विचारे विधाता अपनी विधान महत्ता की पोटरी 


` 


कंधे पर सम्हाले-बड़े ताक में थे कि अब हमारा विधा 
; न अवश्य लागू 
हो जायगा। पर विचारे छाचार । थके पाँच छोट गये फिर 
जा रि र । थके पाँव लोट गये । ओर फिर वही 
faa रघुवर विवाह, जे सप्रेम गावहि सुनहि | 
तिन कह सदा उछाह, मंगलायतन राम यस ॥ 
बह्‌ महान्‌ आत्मा, प्रत्येक अपने सहआत्माओं में ओत-प्रोत होकर 
KOTA आर कारण किसी भी काळ में भी अपने राग को अलापे 
ही रहेगा :— 
मिथिला के नतवा से बढि गेले शान हे | 
अस्तु; आज भी उस सिद्धपीठ के वर्तमान चिरआत्मा पं० रामशं 
शरणजी भाई ! अपने चिर सहभाइयों के साथ चित्तचोर श्री दुल्लह 


ARI सरकार और अधिक पियारी दुछारी लढ़ेती श्री किशोरीजू 


अपनी एक मात्र श्री सुनेना ( महारानी 2 i 
में, वारी दुलारी पियारी औ किशोरी जू ह तय ee 


समेत बह बही परमानंद आनंद को वरसा करते हें । जो श्रो गोस्वामीजी 


À वि ` ` 
तुक विनोद्‌ प्रमाद प्रेम न जाय कहि जानहि अली” 
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श्री मिथिला माहात्म्य 
जप तप योग उपासहाँ, Kak ag भगवान) | 
मिथिला नाते नित मिलहि, सिय दूलह मेहमान | | 
सिय दूलह मेहमान मिलें, फिर का? जग लहिये। | 
मुक्ती भुक्ती मार परे, सुक्त सर नब्यि॥ 
सो सुकृत सर पुञ्ज लहे, जिन मिथिला माहीं । 
ताका “संत” सराहि विधी शिव इद्र saii II 
सिय की लालन फेरि, रामजू की ससुरारी। 
` मंगल व्याह विधान, संदा प्रछुदित नर नारां॥ 
aka नर ओ नारि सत्र, छके रहे छविकंद। | 
पिय दुलही दुलहा सुधर, ब्रह्म सच्चिदानंद | | 
सिया दुल्ल्ह डुलही की जे 


' 
| 
1 


--संत मइय्या जी 





sa .......... . M... a ० a 
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अपने मेहमान से — 

प्यारे gres रास ! 

यद्यपि मैं चाहता था कि जन्म जन्मांतर का हमारा तुम्हारा जो 
चिर संबंध हे, उसे हम या तुम्हीं जानें, ओर समझें। लेकिन जव 
तुमने हम इस असार सार संसार में हठात्‌ भेजा ही हे । तो मैंने भी 
यही सोचा कि अपने प्यारे gees चित्तचोर की मेहमानी करूं । 
ओर उस मेहमान को अनेकानेक तुमसे ही प्रेरित अनूप भाव भरे, 
शब्द सुमचों को एकत्रित कर, नेहरूपी सदु सूत को श्रद्धा से बँट कर 
एवं ध्यान धारणा दृढासन की ळान ळगाकर NAS । पुनः उस TH- 
पुष्पों को प्रमा परा रस बूंदों से सदा तर वितर करके Š प्यारे greg ! 
तुम्हारे ही प्रेरणा का प्रातफळ तुम्हारे ही गले में डाळ दूँ | 

आज वही तुम्हारे ऑर किशोरी कृप! की अभिन्न प्रेरणा से 
प्र रित, जो शब्द सुमनों का हार, जिसे अपने अंतरंग छवि छटा घटा 
के रसयूदों से, इस शुष्क हृदय वाटिका को अभिसिचन कर अपनी 
रसमय, मधुमय, सुगंधमय वाँकी झाँकी छवि छटा रूपी शब्द सुमनां 
को विकासत कर आपने ही सजाया हे । उसी तुम्हारी वाटिका का 
अभिसिंचित विकसित कळियाँ की हार, जिसे “श्री लीला रहस्य माधुरी? 
नाम की नामकरण की भी तुमने ही प्रेरणा दी हे । 


धन्य प्यारे धन्य । ओर धन्य तुम्हारी प्रम-प्ररणा का यह हार, जिसे 
सुम बड़े. प्यार से अपनी अभिन्न गले में डाळकर, इस शुष्क हृदयाकाश 
में भी विहार कर लेते हो। अच्छा ! यदि तुम्हें इस प्रकार के हारों से 
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सुशोभित होना ही अत्यंत प्रिय है, तो में भी इस हृदयवाटिका से 
नित-नित नये अभिसिंचित पुष्पां का हार पिरोञँगा ओर उसे तुम्हारे , 


अभिन्न गले सं डाळूंगा | 


अतएव यह. नव-नव कलिकाओं को कलित छलित नब छड़ी हार 
नव भागों में परिष्कृत है । जिसे तुम दुल्लह, दुलही के अभिन्न 
गले में डाळ रहा हूँ। उसे पहिनने के बाद भी, यदि यह तेरे छवि 
छाँकी बाँकी झाँकी के पिपासे नेनों की प्यास बुझ गई, तो अच्छा ही. 
हे । अन्यथा जितना अधिक माधुरी मधुरिमा के दारां से सजना 


'्चाहोरो, उतना ओर सजाङ गा | 


तो लीजिये पुनः द्वितीय बार बद्दी शब्द सुमनों की हार जिसे आप. 


पहरे हँ। उसमें कुछ ओर सुंदर शब्द सुमनां को पिरो कर दोबारा 


सजाकर आप दोनों प्रिया प्रीतम के अभिन्न गले में डाले देता हूँ: 


इसका अव सम्हार रखियेगा । 


संत मइयाजी 
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बन्दी सीताराम पद, 
जिनहि .परम प्रिय खिन्न ॥ 
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पद्य-निकुञ्ज 


gan हनुमान लाल SI 


जे सीता जी के वाळ गोपाळ, जे जे छोने हनुमत लाल । 
लाळ दह्‌ अरु ढाळ BII, ढाल लाळ g घूर,. 
जह देखा që छाले छाल, जे जे छोने हनुमत लाळ ॥ 
लक्षमन शक्ति लगी जव रन में, ओषधि लाय जियाये छिन में p 
राम जानकी भये निहाळ, जे जे छोने इनुमत लाल ॥ 
मुख चूम आरती उतार, सीता स्नेह नयन जछ ढार , 
मेरा ढाळ रहे खुशहाल, जे जे छोने हनुमत लाळ ॥ 
शंकर स्वयं केशरी जाये, अंजनि पूत सुयश. सुर गाये 
वोर बाँकुरा वाँका लाळ, जै जै छोने हनुमत लाल ॥ 
राम द्वार के अभिमत 'संत', मेटत”ताप त्रिताप तुरन्त , 
विरद्‌ gaa कर देत निहाल, जे जे छोने हनुमत लाळ ॥ 
रामळाळ के अधिक se, श्री सीताजी के प्राण पियारे 
राम नाम के रसिक रसाळ, जे जे छोने हनुमत लाळ ॥ 


-A 
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बीर हनुमान 
जे केशरी पूत aama, शंकर स्वयं बीर हनुमान | 
जे हे शोक ताप संहारी, पाप बिमोचन हे दुःखहारी । 
जै जे हे गुन ma निधान, शंकर स्वयं चीर हनुमान ॥ 
जै मकटाधीर बनचारी, जै जै अंजनि गोद बिहारी , 
जे हे शीळ सनेह सुज्ञान, शंकर स्वयं वीर हनुमान ॥ 


छाल देह शुचि छोचन ढाळ, छाल भाळ शुभ तिलक विशाळ , | 


किळकिलान मुद सुदु मुसकान, शंकर स्वयं चीर हनुमान II 


भक्त बिभीषण शोक विनाशक, श्री सीता जू के इप प्रकाशक । 


सानुकूल तुम पर भगवान, शंकर स्वयं वीर हनुमान ॥ 
मेघनाद लछमन घड छूटी, धाये छाये सजीवन बूटी । 
तुम्हरेहि सुयश वचे उन प्रान, शंकर स्वयं चीर हनुमान ॥ 
लंका घोर निशाचर आये, कर गहि शेल mz हे धाये | 
क्षन भर में सव ढगे परान, शंकर स्वयं बीर हनुमान ॥ 
रामचन्द्र के छाछ Sei, श्री सीता हिय के इकलैते , 
जग यश छये तुम्हारेहि शान, शंकर स्वयं बीर हनुमान ॥ 
रामभक्त के अभिमत दाता, दीन जनन के भाग्य विधाता, 
चारो फल कर देत प्रदान, शंकर स्वयं चीर हनुमान ॥ 
प्रमी मरियके प्रियमय बिरचा, भक्ति भाव वरदायक हिरवा , 
“सरससन्त” के जीवन प्रान, शंकर स्वयं वीर हनुमान || 
जय जय जय हे रंग रंगीले, राम नाम के परम रसौीढे , 
जयति दुलारे श्री हनुमान, शंकर स्वयं वीर हनुमान ॥ 
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| माधुरी १९ 
rrr 
श्री yag महिमा 


' श्रीगुरु की दया से सव दुख भागे ॥ | 
शुरु की महिमा कोन सके कहि, श्रुति शारद मति ठागे। 

गुरु की कृपा लोक परछोकहु, सुधरि जात लब लागे । 

। शुरु विन ज्ञान, न भर्वानधि उवरे, प्रभु पद प्रीति न जागे । 

। 'सरससंत” गुरुवर की महिमा, कहे सुने ओ पागे ॥१॥ 


| श्री गुरु चरण की महिमा को कोन पार पावै । 
| शुक, शम्भु, शारदा, फणीश, श्रुति पुराण T ॥ 
| जिनके सुनष की ज्योति सुमिरि दिव्य दृष्टि आवे | 

मद मोह्‌ महा रजनी fq दोपद्दी नसावे ॥ 

जिस पद्‌ कमळ की धूरि सुकृत भूरि हे भरी । 

जन मन मनोज करनी भ्रम-ज्ञाळ छूट जावे ॥ 
| जा 'सरससन्त' प्रभु पद को प्रीति रीति चाहो ।. 
| तो आवो चरण-शरण शुरु की वेद चार गाचे ॥२॥ 
x | श्री गुरुपद-पद्च महात्म्य 
। तन मन धन सुख सारो, गुरु पद पै वारो | 
| श्री शुरु पद नष-ज्योति प्रभा लखि भांग महा तम भारो ॥चारो०। 
। सारो भीरहू में भीर, जीव अधिक अधीर, जग नाचे जैसे कीर, 
| ` पडे कमन के दंड। दंड छूट जो चहो, श्री गुरु'पद गहो, सदा 
= क्षेम में रहो, कम छोडि सय उदंड ॥ 
| कम छोड़ि सव निपट लपट गुरु कल्पवृक्ष पद्‌ डारो ॥ वारो०॥ 
। पदकंज को पराग, पंचवास जाय भाग, छन-छन अनुराग, वढे 
| प्रेम को STI रंग अंग में चढ़े, कलिसछ सब करे 
| ; ढ्‌, भाव भक्ति 
| 
| 
| 


॥। 
| 
3 
| 
1 
, 
| 
1 


उर गढे, पद सरिता सी गंग ॥ 
| गंग गोदावरि तीथ राज से गुरुपद रज शिर घारो ॥ बारो०॥ . 
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20 लीळा रहस्य 
——— 
पद कोमल ळलाम, छवि शोभा सुखधाम, ध्यान धरु अष्ट याम, 
बडे काम को चरन | चरन चित्त चट देइ, भक्ति भाव भरि सेइ, 
फळ चार झट देइ, ऐसो मंगल करन | 
मंगलमय सहिसा मंजु चरण शुरु मोद भरो भंडारो ॥ वारो०॥ | 
पद्‌ परम पवित्र, चित्त भीति लिखु चित्र, तरे कोटि s= पितर, 
गुरु सन्मुख जो होइ। होइ गुरु को शरन, छूटे जनम सरन, 
भव तारन तरन, गुरु पद रज धाइ ll | 
पद्‌ रज घोवन मधुर मधूमय अस्त की सी धारो ॥ वारो०॥ 
आर कहूँ.नहीं ठोर, मन बीच करो गोर, सव झूठ.दोरादोर, 
बस गुरुपद की आस | आस सवही निरास, दृढ़ कर विदवास, 
भवभय.अनायास, ICAR को सुपास । | 
सब सुपास पद पास गुरू के पढ बिनु नहीं उवारो ॥ वारो० l! 
गुरु ब्रह्मा ओ महेश, शुक मुनि कहे शेष, नाश होच सव कले 
शुरु विष्णु परब्रह्म । ब्रह्म पद्‌ की निसेनी, भक्ति युक्ति पद देनी, 
गुरु.पद में त्रिवेनी, गुरु पद पब कुंभ | 
“arada पद्‌ पच गव.करि उतरो भवनिधि पारो ato ॥ 


व्यान 

[ बढ़ा ही सरस और मधुर दिन था--कि पुरी के पूज्यपाद मह 

श्रा गगादा जा ( छोटो छत्ता ) महाराज के कोमल अंक में श्री चितचोर 
त्रिभुवन मोहन, दुल्लद, श्री कौशिल्या नंदन, श्री अवधेश के दडे दलारे 
छठ श्री रामलाल नौशाह जू, और दुलारे की दुलारी, अधिक पियारी भी 
युनेना नंदिनि, श्री मिथिलेश किशोरी, राज राजेश्वरी, अपने भइया की परम 
प्यार, मनहरन geni, आह्वादिनी, श्री मिथिला तिया की तैन पूतरा, 
थिया) भी किशोरी, गोरी, भौरी, दाय, नवल नौशाहजादी अपने पूज्य भा 
Yi के थुग-अक में gag श्री युगल सरकार खेल रहे थे और sh गुरुदेव 
खेछा रथ |]. 
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1; NX ~ A 
| शुरु जी के गोद के रुचिर खिलोना | 


सेवत जाहि धीर मुनि ज्ञानी, ध्यानी; शंभु, रंचि. फणि छौना। 
सिय, सियवर पद्‌ मंजु कमल =, कछित लळित कर कंज सळोना । 
कटिःपट चीर हार मनि मानिक, लसत दुहुँन छबि जनु मधु दोना। 


` Te ç ` c ` 

गोर-श्याम दाउ युगळ मध्य शुरु, जनु छवि कवि किमिकहिन सकोना | 
` ~ ~ ` A 

तदपि युगळ शुरु गोद सुदित जनु, सोद प्रमोद वीच शुरू टोना ॥ 


' पुनि जनु छवि AR समागम,. समय तरंग मूर्तिमय सोना ॥ 


j 


पुनि युग गोद ज्ञान, भक्ती विच, शुरु अनुराग मूर्तिमय shall 
कल्पवृक्ष शुरु कृपा छाँह जनु, eena प्रेम, पराग रिझोना | 
“सरससंत” यह रुचिर ध्यान विनु, भवनिधि तरनि तरन नहीं होना ॥ 


> 


=== 


| जै श्रीगुरुदेव | 


A = 
š चच ह === 
aT a 
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श्रो किशारी-प्राथना 


चरण वंदना 


श्री निमिकुळ की छाढ़िली, रघुकुल कुछ उजियार | 
प्रीतम Ra की माळ छवि, संतन प्राण अधार ॥ 
कोमल मंजुळ मंजु सिय, पिय सुख मानस धाम ॥ 
तेहि चरणन को 'संत” नित, निरखत आठो याम ॥!॥ 


किशोरीजू की चरणन को वलिहारी | 

जेहि चरणन की अमित माधुरी, मधु-अमृत से न्यारी ॥ 
अरुण कमळ कुळ सरसों कलगी, मखमल ते सुकुमारी | 
नषन ज्योति छवि ज्योति हरत जनु, कोटि चंद दुतिकारी ॥ 
लाजत ललित gren लखि सखि, उदय भानु अरुनारी | 


“सरससंत” जैहि पद पुनीत को, राम सुजान पुजारी ॥*॥ 


एक अजै मेरी सुनिये मिथिळेश की किशोरी । 
रघुनाथ at निज रख ळें चरण की नेरी ॥ 
तू भक्ति मुक्ति दात्री त्रैताप नाशिनी हो। 
करुणामयी कृपा की भंडार द्वार तेरी ॥ 
तव पढ्‌ विरंचि शंकर सुर सिद्ध आदि सेवे | 
फू जक्त जगत जननी जग जान झान तेरी ॥ 
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| माधुरी 22 


जो अलख ओ अगोचर जेहि निगम वेद गाव | 
तव तक न हाथ आवै जव तक नजर न तेरी II 
सब भाँति विश्व-वंदिनि आनंद कारिणी ET 
उद्धारिणी अपार पुज पातकीन $Ü Il 
हैं अनुसुने तिहारे वल्लभ जो “संत” धन हैं। 
कह दै गरीव यह भी आया हे शरण तेरी ॥३॥ 


gazra माधुरी 
किझोरो तेरी मुसुकनि की वलिहारी । 
कळ कपोल सदु अधर दसनः छवि, कोटि चंद उँजियारो॥ 
अरुण कमल लोचन दुःख मोचन, सोच न भव को भारी | 
“सरससंत” पिय हिय मन रंजन, अह्वादिनि सुदकारी ॥१॥ 


सिया प्यारी की हँसनियाँ नीकी लगे | 

Ta विहसि पिय सन वतरावति, रघुबर मन हुळसी सी लग ॥ 
सुन्दर रचित सुछविमय आनन, सुधर सुचंप कळी सी ळग। 
सकजळ जलज छलजावन दृग मृग, नव रसाळ को फळी सी लग ॥ 
चितवनि पियतन पियमन भावनि, सव सुख खानि घनी सी लग | 
“सरससंत' प्रीतम की प्यारी, बनी रहे, नित बनो सी लग IRI 


बोलनि माधुरी 


किशोरी जी की बोळनि पै बलि जाऊं ॥ 

सन्द मधुर वतरावनि पिय सों, कोकिळ कंठ लजाऊं। 
हंस-गमनि सुसुकानि मनोहर, ऐसो अनत न पाऊँ। 
चितवनि चिबुक चारु अधरानन, दसनि अनार विहाऊं॥ 
सोहन, मादन, उच्चाटन जे, मंत्र तंत्र सकुचाऊं। 
“सरससंत” नष-सिष प्रति छवि की, उपमा का कहि गाऊ। 
श्री सिय जू सम सियजू ही हैं, देखत ही सुख पाऊँ॥ 
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कृपा नेन | 


किशोरी जू को नेह भरी चितवनियाँ ॥ : 

करुणा कृपा क्षमा गुन आगरि, भव त्रयताप नञ्चनियाँ | 
सुख को खानि झीळ.की मूरति, सहज स्वभाव हँसनियाँ ॥ 
ag जोहनि पिय छवि पिय-पिय कडि, कोकिळ कंठ चच नियाँ | 
सरसत स्नेह सरित की पंकज, मिथिळापुर की धनियाँ ॥ | 
Rra विरंचि सुर ईश सुवंदित, नटनागर की रनियाँ। 
_सरससत” कर जोरि अशीसे, वनी <Š, श्री बने की afat 


चन्दा ओ सियाजू 
चंदा तूं सिय जू सम नाहीं ॥ 
' ` बिरहिनि विरह बढ़ावन निश्ि तू, सिय शोभा की छाँही ॥ 
` अवगुन कोक शोक प्रद द्रोही, पंकज छखि डरपाहीं। | 
. Taag वपु रक सढिन मन, समता सिय सो काही | . | 
ta भो सिय जू. मुख चंद छटा ढखि, हिय कल कमल खिलाहीं | 
सरससत” भव निशा सघन में, निर्मल उदित छखाहीं I 


आरती | 


5 की शुभ आरति मंगळ नीको | : 

`. चटकदार चूनर शुचि, अंग-अंग छलित चनी च 

इर मणिहार स्वभाव शीलनिधि, सुखमा ERRAT 

pA कोमळ आनद कंद मुद, अभय दान वदनी की ॥ 

A नंदिनी स्वामिनि, जिय जरनी हरनी की । 
वलिहार भये करि, आरति अह्वादिनि की ॥ 
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श्री राम प्राथना ... | 
श्रो युगल चरं ध्यान 


श्रीराम चरण की शोभा ॥ ` ` esa > 
श्री दक्षिण पद कमळ मधुच इव, मोहक मुनि मन लोभा । 





' २५ 


स्वस्तिक, अष्टकोण, श्रीळच्मो, उद्धरेष, चित चोभा॥.. 


हळ, TS, अरु शंष, वाण छवि, वस्त्र, कमल, रथ, जोभा |. 
` वञ्ज, कल्प, वृक्षकुश सादर, ध्वज, किरीट, चक्रोभा॥ : 


सिंहासन, यभदंड, चंवर, नर, जयमाला FAMI.. 


वाम चरण श्री सरयू, .गोपद, प्रथ्वी, घट, पतकोभा ॥ 


जस्वू-फळ, अधचंद,. शंष, षटकोण, त्रिकोण, गदोभा |. 
जीव, fag, श्री शक्ति. अमिय सर. त्रिवळी, सछ, चंद्रोभा ॥.- 
वीणा, वंशी, धनुष, तूण ओ, हंस चंद्रिका, छोमा ।. 
“सुरससंत” श्री युग चरणाश्रय, जिन पायो तिन शोभा ॥. 


जन्म 
ळळनवाँ भवनवाँ री माई ॥ 


कोशिल्या के आजु भये सुत, Agaa साई री माई ॥ | 
राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुहन, चारिड भाई dasi 


अरुण अवीर धूप अँधियरिया, अंगनचाँ में छाई री माई ॥ 


चन्दन, केशर बरसावत सव, वजत बधाई रो माई। 
कंचन कलश हार बहु बाजे, शुचि शहनाई री माई IH. 


'सरससंत' आनन्द उमॅगि अलि, प्रमुदित घाई' री माई। ` 
सुमन बरसि' इन्द्रादि,बधू नभ, जे जे छाई री माई ॥ * 


सोहर. 


“चैत सुदिन मधुमास सुतिथि नौमी भाये, आनन्द नन्द सोहाये ai 


अहो, नषत पुनवसु योग कोशिल्या के जाये हो ॥ 
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` शीतळ मन्द समीर खोहावन लागे, अंग अनुरागे हो | 

अहो, देव श्री दशरथ राउ सराहत भाग हो ॥ 

प्रमदागन हुसाय बधइय्या staf, gas लुटावहि हो | 
अहो, याँचक याँचत द्वार सुविरद सुनावहि हो ॥ 

कंचन कलश सुभामिनि, गोरो मनावहि, सुरज मनाबहिं हो । 
अदो, अंचरा पसारि अझीशे कोशिल्या मन भाबहि हो ॥ 
सहगामिनि कलकंठ सुमगळ गावहि, सोहर गावहिं हो | 
अहो, युरा-युग जीयें बबुआ राम कौशिल्या गोद छोहहिं हो ॥ 





मणिमय अंगना में वेठीं कौशिल्या सुख पावहि, लोग सब आवहि हो। 


अहो, लेइ-लेइ गोद खेढावदि ढाळ दुलरावहि हो ॥ 

किळकत जब हळरावहिं, पलना झुळाव हिं, अँगुरी चटाबहि दो | 
अहो, चुटकिन ताळ बजावहिं, ढाळ फुसलावहि हो ॥ | 
राई छोन उतारहि, अधिक सँवारहिं नजरि बचावहिँ हो | 

अहो, हसि हसि. छाल हॅसावहि हंसत पुचकावहिं zt ॥ 

Tag जव उवटावर्दि, कजरा Sma, त रोदना पसारहि हो । 
अहो, T झुझुना बजावहिं काग देखावहिं हो ॥ 

रे येहि पि TS भवन बहुत सुख छाजे, वधैया वाजे हो । 

+ शिब मुनि सत” प्रशसत अवध महराजहि ET ॥१॥ 


आजु अवधपुर मंगळ बाजन बाजे, तोरन छाजइ 
a जन्मे हैं लाल कोरिल्या के alaa गाजइ हा | 
गन ftaa miak सुमन बहु बष हिँ, देव सब हष हिं हो | 

ll Mais युनीष अवध सुख तरसहि हो ॥ 
an Puan TAR खबर जनावहि, सोहर makai 
म oy T 

. दीप जरावहि, [गन वहि : 
अहो, जुरि जुरि नारि नबेढी Sra qa आने पियो ° 
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मणिमय फटिक सुअँगना कौशिल्या रानी न्हावहिं, सुदेव मनावहिं हो 1 
अहो, सहगासिनि करि रीति छठी दिन पुजावहि हो I! 
अहिरिन हाथ देहेड़िनी, gara बरइनी नउनियाँ सोहहि हो । 
अहो, नाचत शुनी गन्धव सगुन शुभ होवइ हो l! 
सनिगन मोतिन माळ सुवरण लुटावहिं, gaa लुटावहिं हो | 
अहो, नेगी नेग चुकाय aga सुख पावहिं हो ॥ 
अति आनन्द बढ़ावहिं, नारि सव malg, agr खेलावहि ET l: 
अहो, चुसि चुसि अधर कपोळ सुकंठ sma हो ॥ 
कवहुंक चंदा देखावहिं मामा garaig गोद उचकाबहि हो । 
अहो, अंचरन वायु डोळावबहिं हियरा लगावहिं हो । 
रोवत जव छइलाबहिं, त गुड़वा देखावदि, agar वज्ञावहि हो T 
अहो, थपकिन भाँति लुभावहिं हाऊ कहि बतावहि हो ll 
नींदिया से मातळ सोहावहिं नैन झपकाबहि, गोद सोवावाहि हो । 
अहो, हलके से पोढि पोढावर्हि अचरा ओढाबहि हो ॥ 
निदिया से मातळ सोहावहि नैन झपकावहि, गोद सोवावहि हो । 
अहो, हलके से पोढि पोढावहि अँचरा ओढावहि हो ॥ 
सोबत छवि मन भावहि, नेन जुड़ावहिं, विधना मनावहि हो | 
अहो, नीके रहें चौथपन क पूत सुदेवता मनावहि हो ॥ 
शिव सुनि 'सन्त’ प्रसादहिं, भाग महराजहिं, पुर अभिलाषहिँ हो t 
अहो, नित नव वाढे अनन्द अवध सुख राशिहिं हो ॥२॥ 

FAA 
दूर खेलन जनि जइय्या, सुघर मोरे भइय्या, gg TÇ कहे मइय्या हो । 
ललना, गळी गळी डोळ वटमार कुचटक लुराइय्या हो ॥ 
हेम रचित तोर कंगना, कंज कर सोहना; कमर करथनियाँ हो | 
ललना, अंगन में रहियऽ मोरे छाल उमर छरकनियाँ.हो l! 
मोती मणि-माळ सुगरवा, लगत मोहिं डरवा. जनि जाय बहरवाँ. हो 
छलना, डेह्री में खेळु चारो लाल, भूलि asas डगरवा हो II 
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अँखिया क जोति सोरे ललना, झुलहु किन पलना, सुदेखे बिनु कळना à 
ललना, गहि गहि कंठ छगावहिं कोशिल्यां रानी अंगना हो॥ . 
जुरि gR रानी रिकावहि. बहुत बुझावहि, ठोकवा धराबहि हो | 
छलना, ठुमकि ठुमकि हरि धावहि घुरि घुरि खावहि हो ॥ 
खेळत खात amar, अति छवि छावहिं, मातु रिझावहिं हो ॥ 
. छना, जूठन अजिर गिराबहि काग सुख पावहि हो॥ | 
कबहू ताळ बजावहि छाल नचावहि, अंगुरी घरावहिं हो | 
छलना, रुनझुन eun पेजनियाँ चळत मन भावहिं हो ॥ 
YA छट › सुछबि सुख पावहिं, मधुर मुसुकावहि हो । 
Ka दुइ दुइ दसन Mera तडित दुति emak हो ॥ 
ba कच ERR नेन रतनार हि, सजित कजरारहिं 81 | 
: » सन सू ह भी विचारहि भये मतवारहिं हो॥ |. | 
धूसर ss | अधिक मन भावहिं, छालन छवि पावहि TI 
LAS गगन जनु घोर gate घन छाचहि हो 1! | | 


Pma 


जन मन QT हि x 
मोद बढ़ावांद्‌, 'संतति'सुख पावहि,को शिल्या गोद भावहिंहो। 


SSM, युग युग A बबुआ राम सोहर सब गावहिं हो ॥३॥ 


Na ' सोइर हिशोरो जो की. 
a bs g सगळ, बार सुमंगळ, मंगळ छावहिं हो | 
a AN दोर कक शुभ घरो, बधइय्या बाजइ हो ॥ | 
NG जनकपुर राज, सकळ सुख साजइ हो | 
gs नजरेस. वेषा सुयश मह्राजइ हो ॥ E 
नह नर कर समन बहत अति पावन, अंग हरषाबइ हो 
उरि ss हिं, सुयश सराह हिँ, जन महराजई हो || | 
ग शगछीचनि, पास परोसत्ति, मंगल साजइ हो | कि 
= 
| 


| 
| 
| 
| 


पल इव, शोरोचन, सजि सजि छोगन, मंगळ-थारइं हो ॥ 
| IRI, सुनैना घर mai, qaga गावहिं हो 1 
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; अहो लखि छखि ललित लुनाई सियाडो सुघराई मोह उर छावई हो ॥ 

` रानी भरि भरि थार कनक मणि हार gaa लुटावइँ हो । 

अहो वंदी भाँट कहार. सुयाचक द्वार सुविरद सुनावईं हो । 

वारंवार andi, निरखहि, हरपहि, नारि सव छोहई हो । 

अहो चुमि-चुमि-अधर कपोल,सुकिलकनि वोळ, सुमुख छवि जोहईं हो ॥ 

उबटन जब उबटावाह, TAU लगावाह त रादना पसारइ हा । 

' अहो छुछ छुळ असुवाँ वहावइ. लढती छइलावइ,त गोद हळरावई हो । 

। चुटकिन चटक वजावहिं, वायू डोळावर्हि कंठ लगावईं हो | 

' अहो थपकिन भाँति रिकावहिं, झुँझना वजावहिं, पळना झुलछावइ हो | 

दिन प्रति गोरी, गनेश, दिनेश, सुरेश महेश मनावइ हो । 

 अद्दो राई छोन उतारि सुदिवस विचारि कुनजर वचावईं हो 

देखत अति छवि लोनी, जनक जू को छोनी, सु-तन, मन वारर हो । 

| अहो घर पुर परिजन आय, सुमंगल गाय, सुभाग्य सराहई हो । 

' शिव ब्रह्मादि सुसेवित ` संत” सुबंदित सुमुनि जन मोहई हो | 

। अहो प्रगटी सोह प्रदायिनि, प्रम विहारिनि, सुनैना को गादइ हो | 

| जुग जुग जीय मोरो बारी, श्री जनक ger, सुरुज मनावई हो | 

' अहो शारद, नारि महेश, कपटं घरि वेप, सुसोहर गावइँ हो ॥ 


rapa | खेमटा 


¦ वधय्या वाज सोहावनो री ! 

| आजु सुदिन शुभ घरी सुहाई, पावन भये अपावनो री U 
| जनक लली प्रगटी सिथिलापुर, पुरजन सुख सरसावनो री। 
| राउ मुदित मन देम थार मणि, अगनित मुहर लुटावनो री ॥ 
सुखी भये सब याचक मुनि जन, वंदो.बिरद सुनावनो री । 
सिया मातु हुळसाय.उमगि उर, अन्न सुवस्र.लुटावनो री ॥ 
शिव ब्रह्मादि सुरेशःसकछ सर, गगन सुमन वरसावनो री | 
“gaada” चिरंजीच लढती, सरस वघड्य्या.गावनो री ॥ 


ace ran तक am =- 


TE a —.io ii... 
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| निवेदन 
तनिक हसि हेरो मुख जनि फेरो ॥ 
कब से खड़े तेरे दरस द्वार पे, अब क्‍यों करत अवेरो । 
प्राणनाथ रघुनाथ तुम्हें तजि, और कोन केहि टेरों ॥ 
यह जग झूठे नेई स्नेही, इंद फन्द के चेरो। 
जा संग प्रीति रीति रति चाहों, सोउ ममता मद चेरो ॥ 
अब सब छोरि जोरि कर आयो, मोपे गाँव न खेरो | 
राखहु चरण शरण प्रठिपालहु, 'सरससंत' यह तेरो ॥५॥ 
. गजल 

SIT TË नजर तो मिलाया करो | 

अपनी सूरत समाँ को सजाया करो ॥ 

हों विखरे से बालं चने घूँघरारे | 

अतर से भरे लहराया = Il 

नेन वीच अंजन सज्ञे कोर वारे | 

चक खजर से भोंहें फिराया करों ॥ 

अधर कन्द कोमल कमल से सुवासित | 

२ बाके बदन झुसकराया करो ॥ 

झुरस जो गयीं हूँ तद्दे दिल कि कलियाँ । 

खिल गर कृपा वृष्टि दाया करो॥ 

सरससंत ' प्यासे नयन तेरे छवि के | 
बने गर तो छविरस पिलाया करो ॥६॥ 


तज दूमरा 
गुजर कुछ हमारो हो नेहे नजर में | 


चसर कर सकूँ जिस्म कदमे कदर में 
चकत जिन्दगी का नहीं कुछ ठिकाना | 
| | 


/ 
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न जाने कि कव होगा चलना कवर में ॥ 
हे वेहतर तो यह अज्ञ जेसा मुनासिव | 
करू वन्दगी कूंचये तुझ सदर में ॥ 

सुबह शाम मालिक के आमोदरफ की | 
JAT करू राह जाकर नगर में ॥ 

तलव कुछ न वेदाम करके गुलामी | 
करू गा गुजर तेरे जूठन कवर Š ॥ 

अदस तक मोहज्यत तुम्हारी न कम हो । 
बढ़े दिन ब-दिन मेरे छख्ते जिगर में ॥ 
विगड़ी है gaa की जो वदनसीबी । 

बो सव कुछ सुधर जायगी एक नजर में ॥ 
शुनहगार मुझसा से बन्दागिरी का | 

ये अहसान का गाँठ गँठ ST कमर में ॥ 
“सरससंत” फरजुन्द दशरथ कुंबर का | 

हूँ बन्दे का बन्दा हो शोहरत शहर में ॥७॥ 


प्राथना 


सुनकर दया का सागर आया हूँ शरण तेरी । 
सुधि छीजिये सुधाकर बिगड़ी दशा हे मेरो ।। 
जप, योग, यज्ञ, साधन, हौं कम हीन सबसे । 
पीड़ित त्रिताप का हूँ त्रेताप हरो मेरी ॥ 
सद्‌ सोह महा मत्सर अंधेर कूप में हूँ । 
कुछ gan नहीं हे गहि लेहु बाँह मेरी ॥ 
यद्यपि Š पातकी ओ कामी कठोर कलुषी। 
तद्यपि सरन हूँ तेरी त्रेताप हरो मेरी ॥ 
दे “सरससंत” प्यारे श्री कौशिला merk! 
रहि हाथ पास छोजे निज चरण में बसेरी ॥ 


२१ 
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चरण शरण नाथ शरण :तिहारी। 
सोपर - कृपा करहु घबुघारी॥ 
हा. अनाथ तुम - नाथ सकळ जग । 
दीन . दयाल कृपाल खरारी॥ 
तू पावन, हा. पतित अपाबन | 
हों अघ. अधम, तू. हो अघहारी ॥ 
"सरससत” चरणन को चेरो। 
तेरो, A . अवध विहारी ॥ I 
Cara 
कहा कव बनेगी हमारी तुम्हारी । 
या यूही चलंगी हमारी sa 
श्रवण मूदि वेठे सुनोगे नहीं क्या? 
दुःखा जन के दुःख का अहो इःखहारी I 
विरद आपका सुन Š आया शरण में । 
रखाग शरण में, या. दोगे विसारो ॥ 
समक ळो, समझ लो फिरा द्वार से जो | 





ओ..कह दो तू जीता; गया में हूँ हारी ॥ 


जलं 


अव. तो ड्योढी पै.-तेरे आके चसे प्यारे । 
तमन्ना यही अव आके बसणे प्यारे-॥ 

था बहुत दूर जो . कदमों से वद्नसीधी थी. | 

. अब तो कदमों से उम्र भर न waq प्यारे .॥ 
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दिल छगी तुमसे दिलग्गी न करो इस दिल से। 
सारी दुनियाँ ये दिछूग्गी से ह सेगे प्यांरे॥ 
आह की आँच तपे दिल पै आव हे कि नहीं । 
इक तेरे इश्क कसौटी पे कसंगे प्यारे ।। 
कनक की चाहना पै लोग-बाग फंसते हैं | 
भवन कनक की “कनकभवन”? RAN प्यारे H | 
गुजर नहीं हे “awada” पास में न सही । 
सासने आप उधर, इधर बसेंग प्यारे॥ 


राउर बिगडलबा चळनियाँ केसे सफरी ॥ 


' जन्म जन्म के नात साथ के देहलन हाय विसारी | 
| करुणानिधि कृपाळ रघुवर हे वेद विदित aa । 


ऐसन व्यापक बा वचनियाँ केसे सफरी ॥ 


| दीनानाथ दीन के पालक गइळ भूछ सजनवाँ | 
Re विसारन भये निठुर अब हो गइळ वेगनवाँ । 


इनकर बिगरळ वा तकनियाँ केसे सफरी ॥ 


| शुनि शुनि नेह गेह तजि अइछी लोक छाज सब छूटल । 


सँग संघाती कुछ कुटुंब के am agag Kel .. 
नाहक भइले परीशनियाँ केसे सफरी ॥ 


पहले किये करार साँवरे हम तुम एक संघाती । 
नेह sa बढाय प्रीति के अव जारत हें छाती | 
जर जर के देहले परनियाँ केसे सफरी ॥ 


सन्द मधुर मुसुकाय मोहि मन बन गइळ चित चोर । 
चाहक और न होत कोई तऽ कैसन gaa कठोर | ; 
इनकर देखित मरदनियाँ केसे सफरी ॥ 
š 
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३४ 'छीछा रहते 
रंक राउ के करे छिनक में रंक के करद Umi x 

da फेरी क गुन बाटै ढोग कहें महराजा | | 
AN Y > 

जैसे कसरवानी वनियाँ केस सफरी। 


“गुरु गोविंद दोऊ के बीच में वाटे अरज हमारी | | 
““सरससंत” डूबत. भवसागर कर गहि लेहु उबारी । | 
दे के अभय वरदनियाँ कैस amd 
निठुरपन प्यारे नीक न लागे ॥ | 
' तव सुख अति प्रसन्न जग जाहिर, सो कस रुस वस ठीक न लागे) 
Ra विशाळ दीन प्रतिपाळक, aag निठुरपन छीक न छागे। 
“कृपा खानि श्रो स्वामिनि पिय तूं, ढोग कहें तामे भीक न ai 

“सरससंत? तन तकि हसि हेरो, बहुत मान अब होक न ढागे॥ 


व्यंग प्राथना 


Mak ओही रा E रहल तोरे मन में ॥ | 

छ च।दुखढा क मन के लुभा के, हिय में समा के औरो तन-तन HI 

us: मुसुका के गरे से छ्गा के, agar पिया के छवी क छन-छन Ñi 

कजरा झां के करेजे में जाके, नैना सिढा के वता के सैनन में ॥ 

ह 12 मजाक उड़ा के, छोड़ि छुड़ा के मिळा के दन-दन में। 
जो होई, त जाई जान ई तोरे खेलन में ॥ १॥ 

Ke ओ तुमहीं चोर ॥ 

| वभाढा अवढर को, AR पियावो विष 

नारद गारद भये तनक में, वीणा तार qS a 


'छुळ करि बलि नृप लई छलकि कर, अध तीन पग पोर ॥ 


निज भाता ते चोरी कोन्ही, रोये रोये 
Ss soi ; रोये बन 
T ते रुक्मिणी सँवारी, घर घर ag के a 


| 
| 
' 
i 
| 
“ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
1 
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बाहर चोरी करी करो सो, नन्द्‌उ जू को ढकुटिया चोर | 
मिथिळावासिन ओ त्रजगोपिन, के चित्त को लियो चोर ॥ 
चोरन शुरु सरदार आप हो, ताहू पर बरजोर ।। 

| 'सरससन्त’ चरणन अनुगामी, तासों भये हो कठोर । 
लक्ष्मीपति ह लक्ष्मी नरायन, अव विवेक दियो छोर ॥ २ ॥ 


| तोच्छा-प्रा्थ ना 


इन्तजारी में सबो उम्र ढाये बैठे हैं ! 

ये सच झसम Š गोया दिळ दवाये बैठे हैं ॥ 

नहीं अरमान मेहरबान ना मेहरवानी । 

जो मेहरवान वहीं मुँह छिपाये बेठे हैं ॥ 

में माना था गुनाहगार बहुत मुद्दत से । 

हैं गरीब के निवाज इस लिहाज बैठे हैं 

सगर हुई न मेहरवानियाँ सो हो कैसे । 

जब किसी के खद ही पढ़ाये सिखाये वैठे हे ॥ 
लगी बुरी Š लगन अब तो नहीं छूटेगी । 

ये दिल्लगी हे, नहीं दिळ लगाये बैठे हैं । 

जरा सा झम नहीं एक मरीजये दिल की । 

दवा करी न ओर जी जलाये वेठे हैं ॥ 

सरस हे “संत” मजा था तो कि आते एक बार | 
न आवो मर्जी अब तो दिल बिछाये बैठे हैं ॥ १॥ 


तेरी नाज पै हप मरे जा रहे हैं। 
मनो संसार सागर तरे जा रहे हैं॥ 
तेरे तेग अबरू'के हर एक निशाने। : 
से हर एक शुनाहें इरे जा रहे Š 

` गजब जुल्फ जाल जो घघरारे कारे। 
हम उस जाल में घर करे जा रहे हैं ॥ 
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हँसन मन वसन चित चमन खिल गंये। . 
' जोन फूली कभी सो फरे जा रहे हैं ।। 
निगाहों से. देखा निगाहों की रुतवा। 
तो निगाहे नजर कर धरे जा रहे हैं। 
: सरससंत” KAT दरारथ दुलारा | 
के हर एक अदाँ पे मरे जा रहे हैं HU 
i 0 $— i 

जरा भी सुधि न रही मेरी तुम्हें ऐ प्यारे । 

हैं बड़े भाग मिळे पातकी हमसों प्यारे.॥ 

न तुम्हे सुधि, न हमें सुक्त की कभी आशा । 

भळी जोड़ी मिळी पावन हो, पतित हों प्यारे ।। 

तुम्हें है ढाज नहीं, विरद जो जगत छाई। 

तरंग क्यों न ? पातकी तुम्हीं कहो प्यारे ॥ 

सरस हे “संत” तेरे नाम को जो यश छाई । 

ये जग जहान बीच होगी बुराई प्यारे ॥ 

= A अव से गहो हाथ साथ gl जन को | 

उ नाम तेरा काम मेरा हो प्यारे ॥ ३ | 


` SO 

एक नजर के वास्ते दीवाना दिळ को कर दिया | 

कजु निगाही ठान ळी बुतखाना दिल को कर दिया ॥ 

हुरन का रौशन बना कर चरक चश्मा को किया | | 

w TIRa परह परवाना दिल को कर दिया | | 
[छ की कळि छ न ama | 

सवती दिखला झळक महेखाना दिल को कर दिया॥ | 


“संत” ऐ फरजंद दशरथ नंद MENE जू । 
दिळ दोस्त जावो नजुराना द्लिको कर दिया ॥ ४॥ 


| 
| 
| 
i 
"३०६२ | 
| 
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दिळ दे चुका हूँ प्यारे एक बार झुस्करा दे) :-- .-. 

ये सच कसस करा Š एक वार मुस्करा दे H ` 

बह कौन सी अदाँ हे जिस पर जहान मरता l 

साकी जरा दिखाकर एक बार मुस्करा दे 1! 

हर रोज ये निगाहे अरमान लिये बेठीं.। 

मुद्दत गुजर रही Š एक वार सुस्करा दे॥ - 

इस उम्र की तमादी अब ख़त्म हो रही हे। | 

फरज्ंद नंद दशरथ एक वार मुस्करा दे ॥ 

गुर. “सरससंत” दिल से होगी जो कजनिगाही । _ 

तो जायेगी जान एक दिन एक बार मुस्करा दे ॥ ५॥ 
— ०9 

तशवीर खिंच गई, aaie खिच गई। ` 

था प्यार भरा रोशन परवर दिगार का ॥ 

लिक्खा था भाळ में सगर तद्वीर खिंच गई | 

तूफान उठा दी हे दिल दोस्तों ने मुझ पर ॥ 

सोचा था निभेगी पै छुरी दिळ पै खिच गई । 

दिळ दोस्तों विचारो यह इश्क की हकीकी ॥ 

यह इइक दिले गस की तकसीर खिच गई । 

दिल दोस्तों ने छीना वह प्यार भरा चितवन ॥ 

अंदाज क्या है, उनको जानां आँख खिंच गई । - 

यह इरक की गळी डे, छाखों गये गुजर ë l 

उम्मीद की हस्ती पे सब उम्र खिंच गई।. 

यह इइक की हकीका पपिहा ही जानता है ॥ . -. 

पी प्यार जगत पाता पै तकदीर खिंच गई |... 

महवूचे मेरा शायर 'फरजंद नंद दशरथ ॥ 

का. .“सरससंत” दिल पे तशवीर .खिच गई H ६॥ 
Si 


iv 


३७ 
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निगाहें. नाजं से जब तक दिले अंदाज न होगा। | 


ये आइक दिल का तब तक यार तीरंदाज न होगा ॥ 
जो खुद अख्त्यार फुर्मादार खिदमतगार गुर होगा । 
वसर करता है, कर लेगा, पे गैरंदाज न होगा ॥ 
तकाजा लुत्फू का जब तक तेरे दीदार न होगा । 
मोहब्बत का वफ़ा क्या, जब के ददन्दाज्‌ न होगा ॥ 
हरते दीद हो करं जब कि कदमों पे न सर होगा | 
मळाळे इशक का तब तके चिरागन्दाज न होगा ॥ 
समां होगा खंयाळे यार खुद होगा तो क्या होगा । 
न होगा 'संत' दिळ तव तक फिसानन्दाज न होगा ॥ 
अहले HELT कर गर मेहर शहरे मशहूर तूं होगा । 


Rem गुम जहाँ जन्त से दस्तन्दाज न होगा ॥ ७॥ | 


दयामय जानकी जीवन गरज्‌ एक बात हे तुम से । 

आया हूं शरण तेरी सो होगी बात एक तुमं से ॥ 

नहीं बनता कभी वह कम जिससे तुम द्रवित होवो । 

तरंगे जन्म के पापी सो कैसे ? बात एक तुम से ॥ 

सुकृत ओ दुष्कृत, दुःखद औ सुखद्‌ के दाता । 

° र दम, सुकृत नहिं बात एक तुमसे ॥ 

Hah दयामय नाम हे इस जक्ष्त जाहिर में । 
। : अब तक हे निठुराई यही एक बात है तुमसे ॥ 

न्द्‌ दिन ही प्रान अव अवधी रही थोरी । 

दयामय हो दया कर दो यही एक कात Š तुमसे ॥ 


बनाओ पद कमळ पदंकी जो पनही नाथ अंब मुझको । 


संरस दै 'संतः सिंय Ña सार यही एक बात हे तुमसे ॥ G l 


trenan aa mame .........- . 


| 


| 


I 
j 
| 
za 
Li 


| 
Ñ; 
| 


माधुरी | 
मोरो तोरी प्रीति लगी रे सनेहिया, 


अबका जो ठगि गई नजरिया हाय रास | 

गृह कुछ gga छाज सव परिहरि, 
अइलों में तोहरी दुअरिया हाय रास ॥ 

ga खिय पिय जिय की को वूमे, 
| जासे बताऊँ कहरिया हाय राम ॥ 

एहो रसिक रघुनन्द सांबरे, 
का ऐसे चिताइब उमरिया हाय राम ॥ 


कृपा करिय जेहि निकट में आऊ, 
; तोरे नाम की. लेके गठरिया हाय राम। 


'सरससंतः दिन ऐसे. बिताइब, 


३२ 


ad वजाके खजरिया हाय राम॥ ९॥? 


चेतो 


x नई नहिं प्रीति पुरानी हो रामा, तोसों संवलिया ॥ 
| तोहि हेतु बहु भाँति सनेहिया,याँचो जहँ गति मानी॥हो रामा तोसों sell; 


. >. “>. -5a “फेक 


समझों सुनौं गुनों नहिं नेकहुँ, ऐसी अकिल हेरानी हो रामा। 
जैसे कोई फंद में पडि के, छट नं वरु अरुमानी हो रामा । 

ज्ञान भक्ति साधन कोटिन करि, तदपि न मोह नसानी हो रामा॥ 
अब तो केवळ कृपा “संत” गुरु, औरो .आस विरानी हो रामा lt. 
चाहत चरण शरण सीतापति, दीजे अभय बरदांनी हो रामा ॥ 


जिसमें तेरो रजा दै 


¦ शीसे से नरम होता हे इन आशिकों का दिल । 
| पत्थर से कठिन होता हे, इन आशिको का दिळ॥ 
गर हो रहम जरा तो इन आशिकों का दिल । 
कदमों में सर चढ़ा दें, इन आशिकों का fz Il 
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Ma 

मुमकिन हो कजूनिगाही तो आशिकों का दिल । . 
. गम उफ न कर, सिजदा, इन आशिकोंका दिल ॥ 
. अरमाने ख्याल हो अगर वो आशिकों का दिळ | 


आँख बिछ्ला द राह में, इन आशिको का दिल ॥ 


हो जाय तसऊवर कहीं तो आशिकों का दिछ । - 


स्वाहिश में qA तर हो, इन आशिकों का दिल; 
मुश्किल हे तशउव्बर न हो तो आशिकों का दिळ | 


. हर सितम सहे दिल पै, इन आशिकों का दिल ॥ 


लेटे रहेंगे दर पै पड़े आशिकों का दिल | 
दिन रात जिगर थामे, इन आशिकों का दिल ॥ 
दिन दर पे कटे, रात कटे, आशिकों का दिल | 
करवट AS बढ्छ कर, इन आशिकों का दिल ॥ 
आँखों से नंद दशरथ, तुझ आशिक्तो का दिल | 
मसला करगे तलुये, इन आशिकों का दिल ॥ 
RA नूर समाँ देख आरिझों का दिल | 


जळ जायेंगे छिपट कर, इन आश्चिको का gi 


लाचारो . 


शुजारूगा दिन Sar होगा सो होगा । 
बताऊे मैं क्या, Sar होगा सो होगा ॥ 
बनगे नहीं कम अच्छे कभी भी। 
डया अढा, Sar होगा सो a ॥ 
T कि पापों की गठरी है सर i 
हम क्या कर, जैसा होगा सो होगा ॥ 
š ( तुम कहोगे कि आया. यहाँ क्यों १... 
; जानोगें तुम, जैसा होगा: सो gi 


| 


रह 
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सुकृत कर तरंगे. तो तुम किस लिये el? | 
न तारोगे तो,. जैसा होगा सो होगा N.. 
varada” Š पातकी, यह सही RI 
सगर हैं तेरे, जेसा होगा सो होगा ॥ 


amza 


तेरे तो ढंग हैं वही जो अपना बना के छोड़ दे | 
जैसे कमाने वीर धर, खिंच कर जिगर से छोड़ दे II 
दुनियाँये हर saa दीदारे हारते सनम | 

कहे तो भुला दें यार तूँ, मुझको gem छोड़ दे ॥ 
केसे कहूँ जिगर पै तेरी ख्याळे मोहब्बत है नहीं । 
मुझको भुला दो तुम, ये शराफत नहीं हे छोड़ दे ॥ 

नेहे नजर का क्या यही वसूल हे जी-गर qƏli 

हर आदमी के दिळ को तमन्ना मसल के छोड़ दे॥ . 
लाखों मळाळे इश्क गम सदमे सहदे, तो यह भी सही। . 
तुस अपना वना के छोड़ दी, हम अपने को केसे छोड़ दे ॥ 
गुजरे जो उम्र “संत” ये महबूब हर सितम को लिये | 
मुमकिन भी दम निकल पड़े, हंस तो न छोड़ें, ते छोड़ दे ॥ 
अरमाने जिंदगी वसर करना सबक हे ढंग तेरा । 

वो तो हैं बड़े वावरा, जो तुझसा भी पाके छोड़ दे ॥ 


विरद-वेदना | | 

अपने हिया की जरनियाँ सजनी कासे कहूँ ॥ 
: अवध के get बाँकी मोद्दनी सुरतिया सजनी० । 
विनां देखे न चयनवाँ, सजनी जी कहूँ॥ 
_ जुल्क चुषरनषा. बंक नेन्‌ 'कज़रनवाँ,सज़नी० | 
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बाँका तिरछी तकनवाँ, सजनी कासे FE l | 
कुंडल हळनवाँ, नासामणि की झुमनवाँ, सजनी०। | 
मन्द मोहनी हँसनवाँ, सजनी कासे s€ ॥ | 
सपने में रतवा मोसे केले बड़ा घतवा, सजनी० | | 
कैसे करे कोई बयनवाँ, सजनी कासे कहूँ lI | 
'सरससंत” रस-रसिक सजनवाँ, सज मी० | 

तब से बाढी विरहनवाँ, सजनी कासे कहूँ l 
अँखियाँ में करके दशरथ छाल l | 
मनिमय मुकुट मकर कल कुंडल, चंदन खोर केशरिया भाळ ॥ | 
सुखमा-कंद सुघर नष-सिष छबि, कटि-पट-पीत कसे करवाढ | 
नैनन अंजि आँजि सैनन करि, जिय तन मन मम कीन्ह विहाछ ॥ 
चारु कपोल चिबुक अधरानन, वंक gaz शुचि घूघर वाळ । 
“सरससंत” मुख मंद हँसनि करि, सिय पिय दीन्हीं फाँसी डाळ। | 
आ) == | 
आओ चाहे न आवो सव याद आरहीहे | 
मन-मोहनी सोहानी सुख याद आ रही हे ॥ 
हिळ-सिल सबन को मोहा डुक Ag नजर जोहा | 
बह प्रीति भरी बातें सब याद आ रहो हैं ॥ 
पछ पछ तुम्हारे प्यारे अळकावळी की शोभा । 
बार दुधार कच को सब याद आ रही हे ॥ 
दृग मीन सग ढजावन जनु घेरे घटा सावन | | 
कजरारे कोरवार सह याद आ रही हे॥ | 
भेदं कमान कस के नैनो पै हँस के मारा । | 
बे-जगह चोट ई हा! याद आ रहो दै॥ | 
सार “सरससंत” तेरे हर एक माधुरी का । | 
वानि हसनि थोलंनि बस याद आ रही है-।।३॥ | 
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चिंता 


हरि सोर भइल गुळरी क फूल । < 
जन्म जन्म कर नात साथ सुधि, विळग भए मम गइळ भूछ |! 
जग भव-सिंधु तरनि जीवन मम, दुःख-सुख पवन चले प्रतिकूल । 
काम क्रोध सद्‌ मोह संघाती, संग परबस बस मिळत न कूळ ॥ 
हा! हरि विरद विसारन साई, भव तारन कारन तुम मूळ | 
“सरससंत” प्रसु करुणागामी, स्वामी खचि लगावहु # l 
101 है ०-०० 

कैसे बीती हो अब दिनवाँ सजनवाँ रूठि गये ॥ 

चढ़लीं जवानी सोके, कइलें वेपानी, मोते खूँटि गये । 

सोरे नान्हे की सनेहिया, जानो तूटि गये ॥ 

शुनि शुनि नेहिया के माळ पिरोयों, सोऊ टूटि गये | 

साया ठगिनी बजरिया, कोनो लूटि गये ॥ 

सिया के सजनवाँ aga सपने क खेळउनबाँ, मोते छूटि गये । 

कौनो ओरइ के संगवाँ नतवाँ जूटि गये ॥ 

'सरससंत' घनवाँ मन के हरनबाँ सनवाँ झूठ भये । 

दीन दया के निधनवाँ प्रनवाँ टूट गये ॥२॥ 


आँखमिचोनी 


का करों मिळते बिछड़ गयीं अंखियाँ ॥ . 
सोय रहीं में अपनी सेजरिया, — 7 
| सपने में मिल गई प्यारे से अँखियाँ Il का०॥ 
ag बतरात रहीं नेनन सों, > á 
सैनन में रस बंतियाँ ॥ का० ॥। 
(सरसंसंत' नियरे हरि आय, ` क 
' ` ` ` ` बैरिन नींद उचट गंयी रतियाँ॥ का०॥ `` 
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ताना 
ऐसे बेदरदी से पालां पड़ा । | 
निठुर निठुरपन कीन्हीं मोसो, दरशनहूँ में छाछा पड़ा॥ | 
` नहिं पूछत कछु मनहिं न वूझत, सूझनइँ में अव ठाला पड़ा। | 
विरह आँच अं चळ लों छाए, ढपट छगे तन काळा पड़ा॥ | 
दिन नहिं चैन रेन नहिं निदिया 'सरससंत' 'मतवाळा” पड़ा। | 
“इत तो प्राण ज्ञाय उत बिहँसे, बड़े निरमोहिया से पाला पड़ा ॥ | 
| संदोष a | 
ऐसे बेदरदी से जिया मोर AN | | 
मोहनि मूरति सीँवछि सूरत, छेळा छएकि छुपि छवि Rasmi 
नेनन सैन वैन मदु मोहनि, हँसनि फँसनि जुल्फन सें फँसागा॥ 
वेठि रहीं में स्नेह-कुंज में, चित को चुरा के लुका के लै भागा। 
'सरससंत्' भर पाई प्रीति करि, सिय स्वासिनि पिय हिय बड़ कागा॥ | 
मान x 
जावो जी जावो जहाँ रेन गँवाई। | a 
श्रीति किये तोते कछु न सिरानो, जैसे इनारुन फल की करुआई। 
गे सरस त T RE जल ad musi 
सुख मठी मन भळो भवर सों, रस लोभी, पे हो हरजाई। 
सरससत फळ पाइ प्रीति करि, जान छई तुम्हरी दी ॥ १॥ 
—] 0 _ | 


र से छाड sei छयळ तोरे पास न ऐवे । “se | 
सन्द इसन खडु दसनि ढसनि छखि, जिय को जरनि gA | छैछ ०॥ | 
बंक भ्रुकुटि तेरे चपळ चातुर, त्ैना से नेना सिने | क 
मीठे मन्द मधुर मुद बैनन,, आपनि रहनि सुनइबे ॥ 
Fenr जग सुनी शुनी Q, देखी चाल .अजेबे | 
, न्‌चद्‌ दाय़ं काये छगी रहें, कैसे के तोरे लगे जइवे । 


Ae 
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| ऐसे भये वेरहस निठुर तुम, दगाबाज कहवइवे ॥ 


wo = ............ 


'संत' सकळ तजि तेरी गळी में, सौ सौ फेरा ढगइबै । 
आपुइ ऐवै तोहि न बुळइवै, aaa औ तरसइवै ॥ «॥: - 


ललचावन 


दूरे से नैना मिळावे तनिक नियरे ना आवे । 
बाँकी अदा छटा छह्रावे, अलक झलक छटकाचें॥ तनिक ० lf 


N 


| आह मरोरनि अजब दिखाव, जनु तरवार फिराचें। 
। झुसुकत मन्द सधुर मदसाते, नई नई कळा Ra ॥ 
। अति इतरात शान यौवन के, गजब गुमान जमावे | 
| तीखे नेन कटाक्ष कोर करि, चंचळ चपल चलावे Il 


कृपा खानि अहलादिनि सिय के, नाहक पिया P 
'सरससंत' हिय साळत निझि-दिन, हँसत हास उपजावें | 
आपु न आवे न पास Jaa, तरसे ओ तरसावें॥ 


जगावन 


ओर भइले हो भिलुसरबा भेले हो। 
Ta उठू न कुहुंक करि कोइल बोले हो ॥ 
नशाहू. नशानी प्रभा नियरानी मन्द भन्द्‌, 
बाबू, त्रिविध समीर सरस डोले हो ॥ 
सखि सब मंगळ गाइ बजाइ सुनाइ रहीं, 

` बाबू) देखू न गयल भाट नट डोले हो । 
सुनि सदु बैन उठे मुसुकाइ द्वार ठाढे दों, 
ag 'सरससंत' जय जय बोले हो ॥ 
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श्री युगल रोकी खाग्मन 


ळटकि मटकि सिया राघो जू की आवनि | 
क्रीट मुकुट मकराकृत कुंडळ, उरनि तुळसि मणिमाळ सुद्दावनि । 
भोंह कमान नेन कजरारे, केशर भाळ gak सुभावनि | 


मंद हंसनि मधु अधर सुमोहनि, दसनन ढुति 
'घरत मन्द पग भूमि भूमि झुकि, गजगति हेस सुवंश छजावनि। | 


F 


i 
| 
| 


दासिनि दमकावनि | | 


qg छवि निरखि निरखि नर नारी,वर्षि सुमन जय जय छवि छावनि। 


-निकसि सदन निज ते सिंहासन, 92 सिया संग जनु घन दामिनि i 


प्रेमिन “संत” चकोर चखब छवि, एक टक नयन निमेष न छावनि। 


श्री युगल झाँकी 


दोउ निरखि निरखि सुख पाव । 
दोउ सोह नवळ तन सुंदर, सुख खानि सुछवि की मंदर । 
इत क्रीट मुकुट खिर ate, उत शीस चंद्रिका Ne | 
दोउ अधिक अधिक सुख पावें ॥ दोउ०॥ | 
दोड मंद मधुर भुसुकाव, आनंद असिय aca 
इत .नासामणि gf छाई, उत वेसर लेत लोभाई। 
दोउ विहंसि विहँस बतरावे ॥ दोउ० ॥ 


'दोड नषःसिष सुन्दरता के रति पति efka 
“इत कटि पतपीत केझरिया, उत सोद्दत गी तार | 


दोउ दोउन पै वढि जावें ॥ दोड० || 
दोउ श्याम राम सिया.गोरी, चिरजीचें युग युग जोरी । 


नहत पावन पतित उधारी,. उत -अह्कादिनि मुदकारी ॥ 


¢ सर x i 
दोड “सरससंत” चित ठाव ॥.दोउ०॥ १॥ 
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`  आजु की बाँकी सुझाँकी मन बसी हे । 
आजु की छचि-सी कछाघर काम रति छवि ज्यों मसी है । आजु ० 
बँक भोहें भाळ चंदन खोर केशरिया सोहाई | 
सीन मृग खंजन ढजावन, जळजहू समता न पाई | 
अँजि अँजन चपळ इग कैसी रसी हे ॥ आजु०॥ 
श्रवण मकराकृत सुकुंडळ केश घुँघरारे वनाये। 
मनहुँ अलिगन पांति दुहुंदिशि सोहते रसवस छोभाये | 
सुधारस छविसिंधु सुख पे नागि सी È IL आजु० U 
नीलमणि मंजुल बदन तन नीरधर शोभा सोहावन | 
अंग प्रति मणि सोतियाँ की माळ gR दामिन ठज्ञावन | 
पीत-पट पटुका कळेवर कटि कसी हे ॥ आजु" ॥ 
सुभग श्याम सुअंग-अंग मनोज की बहु छवि छुई है । 
व्या भूषण वसन भूषित सुघरता सदु सुद मई हे । 
सौर मणिमय शोस पे सुन्दर लसी हे ॥ आजु०॥ 
सोनजूही की कळी सी दसनि छवि कैसी रची हे | 
दामिनी की पांति हे ag अधर देहरि पै खँचो हे । 
मोहना की मोहनी सी wg हँसी हे ॥ आजु० ॥ 
ललित मुनरी अँगुरियन छवि जटित मनि मानिक सोहाये । 
कंध केहरि नाग-सुंडा-दंड भुज उपमा न आये। 
शुचि सुमंगळ ब्याह शुभ कंगन कसी Š II आजु० I! 
सुछवि नषसिष मांगलिक श्री चरण यावक से रचा Š | 
seh अरुणाई विळोकत gg मन बरबस नचा हे! 
रस-पराग सुकंज पद की अमळ सी है॥ आजु०। 


आजु की झाँकी सुझाँको झाँकी जिन झाँकी न कॉकी । 


मैथिळो-दुळहा ओ दुलही सम न झाँकी और झाँकी ॥ 
माँकते झाँकी परस्पर एक सी Š ॥ आजु० ॥ 
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एक सी है हँसनि बोळनि' टेगन जोहनि. एक सी š! 
' एक सी है सुछवि ग्रंथित चूनंरी पट एक ARI 
“सरससंत” सु-युगळ झाँक्री RI धंसी है ॥ आजु० II २॥ 


“सिया मोहनी के मन मोहना हो, 
सन मोहन मोहना हो॥ | 
खंजन पाँख आँख भपकारे, मीन कुरंग भगोरे | 
कजरारे कल धोंत कटोरे, रसे गुलाबी डोरे । 
चितवन चितबत चितचोरना हो U सन०॥ 
प्रफुलित वदन हसनि में टोना, अधर सुधारस भोने । 
विकसित दसनि कुंद को कळियाँ, दामिनि दृति छवि छीने | 
हे मदन महा छवि छोरना हो ॥ REO ॥ 
बसीकरन वटमार वटोहो वानक काम कळा की | 
छळना कढ-ना रहीं निरखि छवि, लुटी बाळ मिथिला की ! 
मन छळना देला छोरना ET ॥ मन०॥ 
हृदयक्ताश विहरो नित प्रीतम, II प्रीति की डोरे । 
बसे रहो, नित बसो, बसे हो, “सरससंत” हग कोरे । 
मन बंधे कमळ पद्‌ डोरना हो ॥ सन० l! 


सिय छवि पै छैल लुभाने š मिथिला की शाने हैं । 
राजदुळारी अति सुकुमारी अंग-अंग सुधर लुनाई । 
चंपा चरण चेन सगसावक सकजल रस सरसाई | 
š अधरन पे ढाढ छुभाने हैं, मिथिला की शाने É ll 
नी शुह्दी सुमन जूही के बिच-बिच मोती छटकें। 
कजरारी रतनारी अंखियाँ मुसुकनि रस ri | 
द्सननि दुति तडित ढजाने हैं, मिथिळा की०॥ 


~ 
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| वेसर चिदी भाळ रंग शुभ माँग सोहाग सुढंगन | 

| चूंदर चादर जरीदार मनि जटित कंजकर कंगन। `. 

| प्रति मनियन छाल हेराने ë । मिथिला की० ॥ 

| उर उरहार बहार निहार gÈ अवधेश seri, 

| कटि किंकिनि पग पायळ कमकनि गजगति छाजनिहारे। 

~ ~x 

| | धुनि सुनि रघुवर मस्ताने ह-मिथिळा की० ॥ 

पद्-नख ज्योति महावर रंजित अँगुरिन छवि विछिया की । 

सुख-रस सरसत प्रति अंगन S जनक राज दूं विटिया की । 
सिया छबि सम छेल विराने É T मिथिला की०॥ 

सुखमा सार श्वगार सार करि विधि विधुरूप विचारे । 

“सरससंत” सिय रचि कर घोवन भारे से भये तारे | 


पिय प्यारे रूप विकाने हैं-सिथिळा की० ॥ 


| लालसा 
तनिक मुसुकाय दे रे चूप छोना । 

साह कमान नेन बिच कजरा, अलक कळक छटकाय दे॥ रे नृप० 
गोळ कपोल अधर अरुनाई, दसननि पंक्ति दिखाय दे । 

हेरि फेरि दृग धारि अंश भुज, कृपा कटाक्ष चढाय TI 
“सरससंत” हिय सरस सदन में, खास निवास बनाय दे | 


$ 
~as Q Swa 


तनिक हँसियो हो ये चितचोर। 
काली काळी जुल्फ जुलुम जहरीली, सालत हे हिया मोर laa» 
चंचळ नेन सैन मदमाते, भौंह की अजब मरोर | 
दसन दिव्य दामिनि दुति छाजन, नासामणि हलकोर ॥ 
श्याम बदन युग अधर अरुण जनु, युग चंदा एक ठोर | 
“सरससंत” तन तकि हँसि दवरो, मिटै मोर औ तोर ॥ u 

9 | है. कर 


> s... -.. 


—. a s... s 
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माचे न नेना देखत देखत। _ ढी 

छिन देखत देखत डिन छिन पुर्न; हित डिन छकि पढकन छवि छेकत।| 

छिन daa छेकत छिन छिन पुनि, छिन छिन छवि छिन हिय बिच लेखत 
छिन ढेखत लेखत छिन छिन पुनि, छिन छिन छोह करत सखि सेखत। 
` सरससंत” घन छवि शोभा यह, प्रति रोमन इृग हू तऊ झेखत Int 


तोपर मैं वारों ये धनु वारो । `= 
नीळ कमल सम वदन सुघर शुचि, भाळ तिलक उँजियारो IIT घनुण। 
सूक्ुटि मनोज चाप जनु ढाजत, चपळ नयन कजरारो। | 
गोल कपोल चिबुक अधरानन, दिव्य दसनि दृति वारो। | 
केश कुटिछ काले घुँघरारे, सालत हियनि हमारो। | 
'सरससंत' तन हँसि नित हेरो, चेरो चरन तिहारो॥ ४॥ 
श्री मिथिला छवि छटा को विज्ञप्ति | 
छगी लगन रही मुद्दत से कि दिन आवगे | | 
किये जो सुकृत नेन चैन कभी पावंगे॥ 
हुए अरमान मेहरवान जो पाये इनको। 
बड़े हैं घन्य पिता मातु जो जाये इनको ॥ | 
औ धन्य देश नगर नारि नरें गुरु इनको । | 
सदा ही गाधि तनय धन्य जो छाये इनको ॥ | 
व्हे हैं ढाइ सभी देख ऐसी सूरत को। x 
खरीद लेव देके दिछ को ऐसो सूरत को । | 
विकगे मोळ 'सरससंतः खुद खरीदार) - | 
पड़ेंगे दिळ पै जभी छैछ के चो नाजारे। | 

रहुँगे. तन में नहीं होस हवास आली । 

डसंगे काळे कुटिळ केश जो नागिन काली | 

बळा से जान जाय जाने दे री आढी | 
पछक झळक न जाय कोई ऐसी चण खाली ॥ १॥ 


` 
k 
| 
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चित को चुरा छिया हे दशरथ के लाळ ने । 
सन को फसा छिया है घुँघरारे वाळ ने॥ 
कजरारे कोर चारे कारे करारे चोखे । 
धोखे से तिरछी मारा उस दृग बिशाळ ने॥ 
झुकि झूसते श्रवण शुभ सङराक्कती ये कुंडळ । 
नासामणी झमक झुकि झूसन कमाल X I 
छबि 'सरससंत” नष-सिष मुख मंद हसनि ने । 
तन सन लुभा ल्या हे श्री रामळाळ ने ॥ २॥ 
०1 0१ 
हाय रघुनन्दन तुम्हारी बाँकी अदो छवि छावनी । 
me करती हैं खदा आँखें तेरी खमखावनी | 
yang गालें शुळावी अतर से छाई हुई । 
सन्द सुसकन अधर अरुणाई अभिय वरसावनी ॥ 
श्रवण कंडल नासिका औ तिलक भाळ सुखोर की | 
श्यास सुंदर बरण मन के इरन चित चोरावनी ॥ 
जुल्फ जालिम जहर यह जंजीर सी जाहिल बनी । 
रहम तो सीखी नहीं हे फकृत w फंसावनी | 
पस चळे यह फाँस प्रीतम के कमल कर यदि रहे । 
तो 'संत? मंगल करन है निशि दिवस सुख सरसावची ।।१॥ 
«है 0६० 
डारे हो जहुभा हरि इँसि हसि के । ' 
Taun चितवन की, सारत हैं कसि कसि के । 
उठत पीर अति परत चैन नहिं, कोर करकसौ कसके l! 
बावरि हे गलियन में डोलों, जुल्फ जंजीरन फॅसि के । 
करत रहत उपचार बिबिध विधि, 'सरससंत' हिय धेसि के ॥४॥ 
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अब तो आय के ठाभानी sss मुखछबि की गयळ में | | 
कुण्डल मकर किधों कलंगी में, कीधों g€ सुसुकानी ॥ललून०॥ | 
बंक usg किघौं नेन वेन में, की अळकन में फसानी | 

अधर अधिक किधों चिबुक चारु में, की बुकन इुळकानी | 

मुख महताव सिंताव आब से, दसननि ढुति दमकानी॥ | 
“सरससंत? तेरे छटा हाट में, हाय बिजु मोळ बिकानी ॥ ५॥ 


नेन भलक 


छयळवा नेह भरे तेरे नेन । 
अंजन कोर चहूं दिशि ते मानो, श्याम घटा घहरेन | 
पलक हळनि झुकि झुमनि तिरीछे, सरस रसीछे सेन | 
भोंह कमान चढ्त जेहि तेहि जब, सुधि न रहत दिन रेन। 
'सरससंत’ रघुनन्द सांबरे, क्यों न करो हियचैन ॥ 
A | 
( चंती ) | 
अँखियन जहर भरी मोरे रामा, राजकुँचर की | 
कजरारी कारी रतनारी, पेनी अजव छुरी मोरे रामा ॥ राज०॥ 
चितबतही चुभि जात अचानक, सव तन पीर परी ॥मोरे०॥ 
, मद माधुरी मोहनि मूरति, ईसि डारत फँसरी ॥सोरे०॥ 
सरससत” राघव दुल्ल्ह की, नेन में नेन परी ॥मोरे०॥२॥ 
Cs 
जिया परियो नयन के चक्कर में ॥ र 
बसौकरन मन सोहनि मूरति, भई' विवस छबि टक्कर सें | 
अरस फंसे चैर के, जुल्फ जाळ के जक्कर सें । 
| = w es नवल छयळ के पग्गर सें | - 
“सरससंत” छुरै सर, नेम प्रस की भर्गर में । 
भव छुट पड़ जो, राम रूप के चक्कर में ॥३॥ 
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aa Han 
बौरी बना दिया हे आँख बड़ी वडी ॥ 


क — 


मिथिला शहर की गल्यां चरचा छिड़ो हे घर-घर | 
ऊधम मचा दिया हें आँख बड़ी बड़ो॥ 
वेचेन दिवानी सी दिल थाम वैठे सवरे। 
जादू जगा दिया है आँखें बड़ी बड़ी॥ 
व्याही विबस न व्याही हुलसी फिरे अटा पे । 
गौने की भई सोने आँखे वड़ी-वड़ी॥ 
सुनि देखिवे को दौरे भये "सरससंत” वोरे। 
बरछी सी तिरछी सारा आँख वड़ी-घड़ी ॥ 
जहरी अवध छयळ के नेना हैं डाकू शहरी। ` ` 
पीछे से पड़ गये हैं आँख बड़ी-बड़ी lol 


नजरिया की है फोर बुरी | | 

जेहि तन चितवत चपळ चातुरे, चोट करत जैसे लागे छुरी ॥ 

भौंह कमान कसे पळकन पे, हृळकन अलक अलक अझुरी ॥ 

कलित कपोल ळलित नासामणि, झुमत झमकि जव हसत हरी ॥ 
चमचमात चुभि जात दसन छवि, “सरससंत'' दुति जनु बिजुरी III 
अजव तेरो नेना वने रतनार । | 
श्वेत इयाम अरुनारे कारे, सितकारे झपकार ! 

गोळ कपोल लोल अधराम्रत, करत अलिन मनुहार ॥ 

चढ़े फमान भौंह सर बंघत डँसत जुल्फ जतु भार । . 
“सरससंत” शशि मुख शुचि छवि पे. कोटि मदन मन बार IIRI 


oi २ 
चितचोर छयळ दे छलकारी तेरी बांकी अदां निराळी हे | 
मनमोहन श्रीमुख. कमळ देख तन मन की दशा वेहाळी ë ॥ 
विखरे हैं केश कुटिळ फाले कोमळ कळ कळिंत कपोछों पे, . 
दामिनि दुति दसन रसन सुंदर वढि जाउँ ढला तुब बोलों पै) 
अधराधर अधिक खोहायमान : विइँसनि.. में पान की.ळाळी है ।.... 
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सकजल रतनारे चेन नवल मृग, मीन ढजावनिहारे Š lI | š 
तीखे तिरछे चोखे बाँके अति बाँके चितवन वारे Š | | 
चंचळ चढाँक औ चपळ चतुर मदमाते हैं मतवाली Š ॥ 
नवनीरज आनन नीळ वदन पीतांबर पीत कसे पटुका, | 
` संगढमय व्याह उछाह भर माथे मणिमोर सजे लढुका । | 
तुढसी हियः माळ, पदिक राजित नष-सिष छवि सुघर सुचाली हैं। 
भक्तों से वंदित युगल चरण जह मुनि-मन qaq लुभाय रहे, | 
उमगत अनुराग पराग सुखद, पद्‌-पंफज जासु लजाय रष्ठे। | 
नित अष्ट पहर जेहि “सरससंत” पावत मुद मोद खुशाली Š ॥७॥' 


| 


— 0 ¿ 
नजरिया, जादू भरी जेसे गुडिया जहर की | | 
जब झपि खुलत उमकि झुकि हेरत, सुधि न रहत-वन-सन घर की॥ 
चोट करत चित चितवत ही में, वेधी परी नारी मिथिळा शहर की। 
राजङबर के इ अखिया, कजरा भरे जनु बिष सर की॥ 
“सरससंत” इन ननन मार, हाय परी, परी कहर-कइर को! 
जित देखो तित चढ़ी जरकसी, आस भई वस अगर सगर की lall 


उ ताके हो स रखिया । 

सर खोर भाळ विच टोना, केश छटका फे, हो राम रसिया | 
दग विच कजरा गडे में सोदे गजरा, सुनजरा कटाके ॥ हो राम 
नेन मध्य छवि नेह अनूपम, सुबजरा छगाके॥ हो रास॥ | 
सरससंत” नैनन सर Suq, मंद सुसुका के ॥ हो राम० ॥ | 
चती | 
राजिब नेन सँवरिया हो रामा चित मनहरिया । x 

र | | राजिव० ॥ 
वंक a Aaii मनोहर, तिलक रेख उँजियरिया हो रामा। 
मद हसन सदु जोहनि, मोहनि घुँघरारी ळटछरिया हो रामा ॥ | 
अषरामृष मृद बेन सुहाधन, दसननि पंक्ति बनरिया हो रामा ॥ | 
| 
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छहरत छवि छल-मलित सरस-रस, सरसत चेत वहरिया हो रामा ॥ 
sarada” श्री जानकि जीवन, करिये कृपा नजरिया हो रामा ॥९॥ 


e 
४24 


ऐ नटनांगर अवधेश छयल तेरे नेना नवळ रसील हें । र 

मृग मद गंजन औ इवेत इयाम रतनार गजब मटकील É ll 

घुँघरारे केश, भळी भोहें, कशमीरी केशर खोर किये । 

सकराकुत कुण्डळ श्रवण सुभग, मणि-जटित महाछवि मोर RA 
Ret चितवन चंचळ चढाँक कजरारे कंज कटीळे हैं॥ ऐ नट० U 
चिक्कन कच-कुञ्चित कलित-ललित, नासामणि सुघर सोंहाय रहे, 


| अलकावलि चुमि कपोल हुलकि, प्रेमी मन मोद वढाय रहे । 


`~ 


| रस-थली स्नेह, सिसु fig गाल, गभुआरे पे रारवीळ इ ll Ù aco ॥ 


Ka e uh aa... PP E °... .... Ñ 


' अधराधर अधिक सोहायमान, हैं रसे वनरसी पानों से, 


मुख मंद हँसनि aka सी दसन सुन्दर अनार के दानों से | 
रसनासृत चोळनि पै कोटिन न्योछावर प्राण हठीळे हैं ॥ ऐ नट०॥ 
हैं चमकदार चपकन चादर पर चटक कसीदाकारी के, 
साळम सितार के ळहरदार चटकार सुनहरेकारी के । 
पटुका कटि कसे, कटार, नाग-भुज सुंडा-दंड जसीळे É ॥ ऐ azo 
श्री चरण सहावर से रंजित मांगलिक सोहावन शुभकारी, 
सेवत जेहि शंभु, विरळिच शेष, सुनि मनभावन पावनकारी | 
नित 'सरससंत” तेहि चरण शरण सुखशीले हैं हरषीले हैं ॥ १० ॥ 
नेन निहरो 
रघुबर राजिव नेन किशोर | 
करुणा, कृपा, क्षमा, सुखमा के, शीळ समुद्र अकोर। 
दृग मृग, मोन सुधा तव चाहत, मम युग इगन चकोर। 
सन मतंग मदमत्त महा तम, दीन अधीन कठोर। 
“सरससंत'? तन हेरि हरहु दुःख, पग परि करों निहोर। 
छूटे वढि कटे भव फंदे, मिटै मोर ओ तोर॥ 
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श्री सिथिल्ला के योग्य घर x 


श्री, रघुनन्दन जू के अनियारे ge सैन | | 
केकि कंठ अंग श्यामढ दुति शुचि, निंदक तडित बसेन | 
भूषण विविध व्याह-तन सुख-छवि, विमल शरद-विधु ऐन। | 
राजिव-लोचन नवछ, नवळ वर, चपल चतुर कजरेन। | 
कुण्डछ सकर केश घुँघरारे, मोर, खोर चसकैन। | 
कच कुञ्चित कपोल कळ कोमळ, अधर सुधा-रस Sal 
मंद मधुर मधुराति मधुर सुदु. हँसनि मधुर gg वैन। | 
'सरससंत' फळ सुकृत सवनि के, geg योग ठुल्हैन ॥ | 

| 


युगल उबटावन | 
मंगळ दिन चछि आये, सोद्दाग के उबटन | | 
जो रे गेहुँआ केर, अति शुभ उबटन, सखि शुचि तन उबटाये ॥सो/ 
कर कोमळ कमळन कर-कंजन, हुल्छह, सियहिं ढगाये ॥सो% 
खजन मदःगंजन हृग-कंजन, अंजन सरस ga Ie 
TMS ललित महावर' नष पर, मंगळ सुरंग रचाये ॥सो! 
पीत पुनीत मनोहर धोती, नष-सिष मंगल छाये ॥सो^ 
भगळमय ee, दुही छवि, 'सरससंत चित छाये d 


Ilg 
भिथिछा की गलियाँ लगे < 
बाज चहुओर बधावा, 





यारो, अनमोल दुळहा ॥ 


ag विधान सुहावा । 
सखि सय मिलि गावे मंगल चारी ॥अनसोछ०॥ 


| 
| 
x 
| 
| LA नगारा बाजे, ब्रह्मा, शिव, वराती साजे । | 
$ 7 PY ` घोड़ा वेसुमारी ॥अनमोल८॥ | 
Sen रि संग, दशरथ सूप साजे अंग। | 
KI KT से छवि भारी ॥अनमोढ०। | 
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सुसुकत मन दुलहा आवे, छम-छभ' वरवाज नचाव । 
N £ ` 
बहुविधि देखावे नट-कळा री ॥अनमोळ०॥ 


कंचन कलश हाँथ, परिछन को डाला साथ।. 


रानी सुचेना ठार ठाढ़ीं ॥अनमोछ०॥ 
आनन्द की सरिता उमड़ीं, घटा छटा छवि की घुमड़ी । 


वरसि पड़ी, मिथिछा मग, अटारी ॥अनसोळ०। . 


धन-धन सिय को सोद्दाग, भइया “संत? sa भाग। 
Z सव भई अधिकारी ॥अनमोछ०॥। 
श्याम गौर जोरां-जोरी, युग-युग चिरजींचे जोरी। 
at विधि आंचल पसारी ॥अनमोछ०॥ 


( गजल ) शेरा 


सोहते केसे हैं दुलहों पै मनइरन सेद्दरा । 
बनी सिया-सजन, सोहाग का वाँका सेहरा ॥ 
कलित ललित लुभायमान मचळते मुख पै । 
सनो छवि-बुंद सरसते सम्हळ रहे सेहरा॥ 
नीळमण मंजु बदन, सजल घन सोहावन में । 
चसक-सी दामिनी की ळर, लटक रहे सेहरा ॥ 
प्रणय का सूत्र सुदित मोद का बना बाँका । 
आज दुलहों पे अजब रंग जमांता सेहरा ॥ 
छबीळे छैछ गेल छोर छोर मिथिछा की । 
छुपा छुपा के दिखाता हे छबि छलक ATT |l! 
छळीं छवि माधुरी छकीं, जकीं थकीं आली | 
लुभा रहीं, लुंभा रहा, लुभावना सेहरा॥ 
गजब अजब है -- सरससंत' छठे दुलहों पै । 
करोर काम छुट गये, छुटा रहा सेहरा ॥ 
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दुल्हन छाव | 
मदन मद छाँके हो राम रसिया । | 
सिर पै मौर मुख सुन्दर सेहरा, लहरा वना के ॥ हो राम रसिया! 
जामा जरी, घरी कटि पटुका, (जामें ) SZET टका के ॥ हो राम॥ 
ळहरंतं छट, छहरत छवि छाँकी, बाँकी छटा के ॥ हो ॥ : | 
दृग मृग, मीन छजन नेनन में, कजरा कटा के ॥ हो० ।। 
निरखत छवि सखि g अंचल तजि, सेहरा हटा के ॥ हो० ॥ 
. 'सरससंत? हँसमुख दुळहे पे, डारु न मटा के हो ॥ हो० ॥ | 
मिथिला-सेथिल्ी के सोहाग 


जेहि युनि जन ध्याये, दुल्छह बनि आये । 

शंकर, विष्णु, चतुर चतुरानन, जासु अंश ते आये ॥ go ॥ 
जो अति अगम निगम श्रुति गावत, शुक झारद सकुचाये | 
जाकी कृपा धरत धरनी शिर, शेष aAa कहाये ॥ 
सो प्रभू भू विकास दशरथ गृह, कोशिल्या 'के जाये । 
स गत संग म्रिथिढापुर, बिन बोले साइ आये॥ 
कार त्रिखंड घनु साजि व्याह छवि, सीय सोहाग बसाये । 
आजु सुकृत फळ अगम सुगम भई, जनक जमाय कहाये । 


| 
| 
पल अखंड अनादी, सखि सब मंगल गाये। | 
S< सार पुरातन, प्रीति की रोति दिखाये॥ | 

| 

x 





~ Se =-= 


a सोहाग प्रतिफल 
उपर पइछा हो, अपने हियरा क छाल || 
सुघर० ॥ 
यान महेश मनोती, सुफळ पइळों विधना, सुफळ अये भाल | 
- सष र सत सुङृती भये, सुकृती भई, सब सिथिळा की बाढ || 
s US š पूर विधि मंडप, कोई साजे व्याह विधान को डाल | 
)जब देत भाँवरी,सिया सुकुमारी मोरी, धीरे चलो लाल I 
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कोई लखि मोर भौरि की शोमा, कोई sitar, कोई भई Š निहाळ । 
कोई छखि दसनि, हँसनि ge जोहनि,कोई कच हृचक,सुघूँ घर वाळ ॥ 
| “सरससंत” हिय सरस पाहुने, पै मति दीजो कोई टोना न डाळ । 
अपन टोना आपे सम्हारो, आपे सम्हारो आपन अनमोल लाळ ॥ 
दुन्लह खो दुलही 
दुळहां क सुख छवि सुघर सरस जेसी, 
तेसिये सुधा सी हमारी सिया सजनी | 
सिरनि मोर, भाल तिलक gak जैसी, 
तैसी वंदी चंद्रिका उँजारी ॥ सिया० ॥ 
कुंडल अकर, केश कारे घुंघरारे जेसे, 
तैसी चोटी नागिन स्री gara ॥ सिया०॥ 
नासिका बुळाङ की झुमनि उककनि जेसी, | 
तैसी नकबेशर सुधारी ॥ सिया० ॥ 
अधर अरुण, कल कोमल कपोल जेसी. 
तेस्री ag सुख मिसु AÀ I fano ii 
कज्जळ के कोर ते करोर इन विहाल कीन्हें, 
त्याही कृपा कोर ते सम्हारी ॥ सिया० ॥ 
पीत पट पीत कटि सोहे करवार sa, 
तेसी कर-कंज तन सारी॥ सिया०॥ 
हँसनि मधुर मदु दसनि लजाई andi, 
x ज्याँही हसि गरे भुजधारी ॥ सिया०॥ 
इगन हृगम gR भये दोउ भूरि भूरि, 
पियत मदन रस प्यारी ॥ सिया०॥ 
सिया मुख शशि की चकोरी, केधों पिया मुख, 
पिया मुख शशि की चकोरी ॥ सिया०॥ 


“सरससंत” मनमोहना मोहनि छवि, 
` राखि लेहु हिया के विदारी ॥ सिया ॥ 
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खुशियाली 


लूट छो री लुटन की वारी | : | 
तव तो दुळारी सिया रहीं सुकुमारी, अब भई, पिया जू की प्यारी 
सिया की सोहाग भाग इन नैनन, पूरथो विधि त्रिपुरारी । 

जनक लुटावें गज, रथ, हीरा, रानी सोहाग, तन सारी। | 
ब्रह्मा, शिव ge सुर सुरपति, लूट उमा शारदा री । | 
“सरससंत” दुल्लह दुलही की, छवि की छूट भई भारी ॥ 


श्री किशोरी छोह 


श्री सिया प्यारी हो, धन थिकन अहाँ के सोहाग ॥ 
मिथिला सर कुञ्ज बीच, प्रणाय सूत्र, पुञ्ज बीज । x 
श्री सिया प्यारी हो, फूलि, फळ भेले अनुराग ॥ श्री०॥ | 
हम सव सुकृत जन, UR भेळ नृप प्रन | | 
श्री सिया प्यारी हो, बंधि गेलै प्रेम ततु ताग ॥ श्री० ॥ 
कौशिळा कुमार इंदु, सुखमा अपार सिंधु । | 
श्री सिया प्यारी हो, भरि देलन अहाँ सिर सोहाग ॥ श्री०॥ | 
जोगी, जपी, तपी, सिद्ध, शेष, शिव. विधाता वृद्ध | 
सिया प्यारी हो, मुनि तन तपाचे जेहि छाग ॥ श्री० ॥| 

कोटि जन्म सुकृत फळ, जोग, जप, तप फळ | 
श्री सिया प्यारी हो, बारों चिरजीचें तव सोहाग ॥ श्री० ॥ | 

सरससत” कृपा केर, देहु वर हग फेर | | 
श्री सिया प्यारी हो, अही के पिया पद अनुराग ॥ श्री सियाप्यारी' 


2a जेवनार | 
चदनवाँ के चौकी बैठो मोरे ərə | | 
उन रसाळ संद युसुकनि करि, नैन सैन करि तिरे रसाळ ॥ चं 


| 
| 
| 
| 


i 
| 


| 
| 


I 
| 
: 
| 
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। सारी सरहजियाँ सहज सजि ठाढीं, मेवा, मिठाई, कनक भरे थाळ | 
। दूध, खीर, कलकंद, ससोसा, दाळमोट, मठ चनवाँ क दाळ ॥ 


। खुरमा, खाझा, पापड़, पूड़ी, रसगुल्ला गुपचुप, बंगाळ। 
| चिडड़ा दही, मधुर सुरभी-गो, घृत-सरसित तरकारी काळ ॥ 
| कटहल कोवा, सोवा, आलू, .वंडा, सेम, तिछोरी, SBI 
| चटनी, चटक पुदीना पाती, धनियाँ मिच, अचार रसाळ॥ 
| रुचि-कारक रुचि-व्यंजन बहुविधि, qar, पकोड़ी, कचोड़ी कमाळ। . 
। जेबत झुंबर राय दशरथ के, भूछ, चूक, चित धारो न ख्याळ ॥ 
जो रुचि वस्तु रुचे ळीजो कहि, सकुच न छहब अवध सुत छाछ । 
। “सरससंत” सिधि सुरति < विसरे, सिया धिया हिया के हे अंकमाल॥ 





| छोहवर मनोज _ 


कोहवर में S चारो भइय्या रघुवंशी दुल्हा | 

सुक्तामनि मानिक जड़े, सुन्दर शुचि पीढ़न पड़े । 
गंगा-जळ गरुआ, कनक थरिया ॥ रघुवंसी० ॥ 
रुचि शुचि व्यंजन विधान, छप्पन पकवान पान, 
। रचि रचि संवारी सारी सरियाँ॥ रघुबंसी० || 
। सिद्धि शारदा दुळारी, उमा आदि सखियाँ ai 
। gR हँसि जिवाव अछख sari ॥ रघुबंसी० ॥ 
। रानी सुनैना ऐन, कोशिळा के कमल नैन, 
| भाग बढ़ सोहाग सिया दृइय्या ॥ रघुवंसी० ॥ 
। kek सब गावे गारी, हन्य सुत दुळहा चारी 
। aqa अवध के नर, नरियाँ H रघुवंसी० l 
| दुळहा सुनि रूसळ जाव, अछि सव कर जोरि मनाव, 
j | शांति मनाव “संत” अइय्या ॥ रघुवंसी० I 
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६ ` लीला रहते. 
अभिलाप |: 


=Š भागन ते तोरी देखी सुरतिया ॥ 

आजु सुकृत फळ अगम स॒गम भई, जेहि छगि मुनि तप तन कसिया। 

श्री सुख मधुर अधर मुसुकनि में, दमकत दामिनि सी दँतियाँ।। 
वरवस आइ जनक पुर वासिनि, नेन की सेन करी घतिया। 

जालिम जबर जुलुम जहरीले, लहर सी सप कुटिल जतिया॥ 

य्यारे दुलह तुम अवध छबीळे, मारि नेन सर बंधी छतिया। 
“सरससंत” तेरे छटा घटा नित, बिहरन चाहत दिन रतिया॥ 








अन के हरन मनोहर प्रीतम, सुधर संवरिया, हो छयळवा, 
करिह कृपा नजरिया aril 
चिक्न कच ङुंचित कपोळ शुचि, मधुर रसीछे बैना । | 
भाळ तिछक, शुभ खोर सोहावन वंक भ्रकुटि मृद सैना । | 
सकजळ सने पुतरिया ना। 
) खजन मौन ल्जावनि हारे, तोहरी नजरिया हो छयळवा, | 
करिह कृपा नजरिया ना॥ 
धूघर केश फुछेळ सने पै, भळी मौर की जैल. | | 
शुति इडळ मकराकृत इळकन, कोटि मदन मन ढोग ।! | 
छन अळक बइरिंया ना! 
इझकि fè नासामणि झुमकारे, मध्य अधरिया हो छयळवा, | 
करिह || 
पीत वसन पीतांचर कटि में, कसे विय बी 3 | 
Ne छवि वारे धनुधरिया ना | | 
हर मोद बढ़ावनिहारे-जनक शहरिया, हो suga ॥ 


करिह कृपा नजरिया ना! | 


Ç 


N 


। ३ 


ET TTT 
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ग माधुरी ६१ 
।नष-सिंख छवि कवि, दशा मूक जिमि देखतही वनि आई | 
' पद-तळ लळित सहावर रंजित “सरससंत” चितलाई । 
i l बने दुलहा सनहरिया ना | 
' मिथिला चित्त चोरावनिहारे, मंद मुसुकनिया, हो छयळवा, 
| करिह कृपा नजरिया ना। 
॥ सिया साजन मनमोहन मोहन जोहनि की बढि जावों | 
| कृपा वारि धर दृग चातक पे सुसुकन रस वरसावो, š 
eo š रसीले रसिक सँबरिया ना | 
प्रेमी, प्रम सुधासृत के घन, वरसि बदरिया, हो छयळवा, 
| करिह कृपा नजरिया ना ॥ 





| — G3 — 
| सांवळी सुरतिया, तोरी मोहनी सुरतिया, हो gaa दुलहा । 
। देखे बिनु परे नाहीं चैन ॥ हो दुलरुवा दुलहा ॥ 
चिकने कपोंछवा पे, श्याम रंग विंदुलिया ॥ हो ठुळरुबा दुलहा ॥ 
| ad, लाली ठोरिया gg वैन ॥ हो दुलूरुवा दुलहा II 
। काछी काली केशिया तोरी, वाँकी घुँघरिया ॥ हो दुरूरुवा० ॥ 
| कंज सुखचंद सुधा ऐन ॥ हो दुळरुवा० ॥ 
। भृकुटी कमान बान तान शान धरिया ॥ हो दुरूरुवा० I 
| कास धनु बान शान सैन ॥ हो दुलरुचा० ॥ 
। च्यारी प्यारी अँखिया तोरी सदु मुसुकनियाँ ॥ हो दुळरुवा० ॥ 
| नेरू हँसि हेरो मन लुभैन ॥ हो दुळरुवा०॥ 
। Ga सुख सोहाग भाग, जनक किशोरिया ॥ हो दुळरुवा०॥ 
। सदा चिरजीवें सुखदैन॥ हो दुळरुवा०॥ 
| विशेषाधिकारिनी की छोह 
| दुलहा ठुलरुवा सुघर बड़ा लागे, नजरामें कजरा जहरिया । हाय रास 
| भोहें कमान कसे गरबीले, जुल्फन की फाँसै फंसरिना Il हाय० ॥ 
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चन्दन खोर हैसनि जतु टोना, छौना की छोटी उमरिया ॥ हाय०॥ 
एरी सखी कोड टोनान डारो, ई हैं पूरय सुकृत की गठरिया ॥ह्ाय०॥' 
अब सीय संगं संग होंहूँ जइबै, बसबै महल पिछुवरिया॥ हाय०॥ 
सिंह द्वार की डगर बुद्दारव, पइवे जो नेह नजरिया ॥ हाय०॥ | 
कौडी दुकान दुकान से माँगब, गइवे बजा के खमरिया ॥ हाय०॥ 
५सरससंत” दिन ऐसे बितैवे, छेबे अवघ को बह्दरिया ॥ हाय०॥ 
अभिनन्दन | 
सदा चिरजीवी मेरे प्यारे दुलारे geg | 
बढ़े अकवाल दिनों दिन-बढिन तेरे दुल्हे | 
अनेक कस धर्मे तप तपाय तन सुनि जन | 
न पाये ध्याय बहुत जन्म बिचार दुल्हे ॥ 
सो मिळे भाग जनक राय सुनैना की सकृत | 
सिया सजन सगे मेहमान हमारे sei 
यहाँ न मुक्ति मुक्ति चाहिये सुयश न कळू । 
फृकृत मधुर मिले सुसुकान नजारे दुल्हे | 
Sud सुकी शिळा बिदेहजा के हे जीवन | 
स्य Ni ध्ग के होउन न्यारे FaR ॥ 
सोहाग भाग स्नेह सिघु सिथिडा के । 
च्गान के पाहुने अवधेश दुलारे द्लहे ll 

रह नित चन्द्र, सूय जव तल ee 
ता s के गगन तारे | 
ड SW भाण अधारे FaR ॥ | 





3, 
> 
3 
3, 
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31 
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| वाह्य-निवेदन 

| बहुरि कब ऐहो हे लालना हो ॥ 


| मिथिलापु | 

| = मा) £ a जीवन, प्राण-सजीबन बालना हो lI 
| गर, चुप दशरथ सुत म हो 

| सकल सुकत पुरजन प्रिय पार न हराजना हो ॥ 
| gaa 7 जनक सुनना के आँगना 

| भ करा i कज i r "N 3 ना हो | 
x == जाः s: Se क) उर शोसित वर जय-मालना हो॥ 
| maa राग भाग बड़, नटनागर रघुबर राजना हो ॥ 
| T =s कबहुँ लिखि, कर चीठी दइहो बालनाहो ॥ 


| लेलन चलि जइद्दो, जो अवध नगरिया ॥ 
| s बिन शो ग TAG मारी नेह नजरिया ॥ ललन०॥ 
(नि वाचतन की, दृगन बही जलघरिया | 
| मधुर सुधा सम. बचन बोलि नित, डारी प्रेम फॅसरिया | 
। दै प्यार दृग चंद चकोरी, जइहें कौन डगरिया ॥ 
| कीन जतन अब कहहु ललन हे, बीती अगम उमरिया | 
सरससंत' बिछुरे तोहिं लालन, व्याकुल विकल महरियाँ॥ 


Gop... S... “कळ क क 4. s... 


आत्म-निवेदन 


जनि जइद्दो ललन तजि मिथिला की गली | 
बॉस जइहो ललन मिथिला की गली ॥ 
सदा सुगन्ध त्रिविध वायु यहाँ की बाँकी, 
सुतर सुगन्ध डगर चौक चिमन की चाँकी | 
कनक अटा औ अटारी सुरुचि सुहाई है, . 
महल चहल-पहल सखा, सखी सुभाई हैं | 
तोर सजन, पुर बसी मिथिला की गली ॥ बसि०॥ 


Ey TT IT. PS PA 0006 -. “5... ....... .... >. s... 41... - 
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सदा सोहाबना निकट विदेह की बखरी । 
महल सिया की सामने मनोज की नगरी | 
नज़र नजर मिलेगी स्नेह छटा उमड़ंगी | 
गयल गयल में घटा छवि की सदा घुमडंगी | 

रस वरसी प्रेम, मिथिला की गली ॥ बसि० ll 


सिया सोहाग बाग सघन s= की छहियाँ। 
ललकि सिया सी सारियाँ मिलेगी गलबहियों। 
कटाक्ष नैन सेन मैन सी मदन साती, 
मिलेंगी संग सहेली सिया की मदमाती। 
रस जइहो रसिक मिथिला की गली Il बसि० N 


भली थली में मेथिली के बसि के हरषोगे, . 

किसी प्रकार मन मनोथे बिन न तरसोगे। 

बसंत फाग का फागुन बिघान जब होगा; 

चलेंगे रंग औ गाली-गलोज सब होगा | 
मनचाहा करो सिथिला की गली ॥ बसि०॥ 


अवध किशोरी शांति बहिन को gan, 
शगार IT करके उन्हे सजाउँगी, 
आम की छाह में होगी बहार झूलन की । 
छवीली शांति बहिन संग बहार सावन की | 
बनि जइहो सुघर मिथिला की गली ॥ बसि०॥ 


यदा कदा जो याद आयगी अवधपुर की, 
पठा क पत्र खबर लीजियो अवधपुर की । 
बढ़ेगा प्रम सरससंत' सब बिसरि sÀ, 
राजा बनर ससुर औ सास सुख कहाँ पइहो | 


शुन गइहो, सुखद्‌, मिथिला की गली ॥ afao ॥ 
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आरती 


आरती युगल बिहारी की, 
अवध सुत जनक ठुळारी की ॥ 


वनी छवि कैसी सन भाई, अनूपम जोरी सुखदाई, 

सुघरता देखत वनि आई, सुनष-सिष शोभा अधिकाई। 

खोर केशरिया, सुतिळक बहरिया, पीत-पट धरिया, चरक चूँ दरिया।- 
मोहना मोहनी प्यारी की ॥ आरती०॥। 


क्रीट इत चटकदार चमचम, चंद्रिका उत दमकति दमदम, 
श्रवण कुण्डछ झसकत झमझस, SIRS कणफूळ छमछम । 
सजे शुभ अंग, दोऊ अंग अंग, भई रति दंग, कामहू तंग । 

gaf ढखि पिय, सिय प्यारी की || आरती० ॥ 


नीळमाणि मंजुळ वदन बनी, siz आनन सिय सजनी, 

दोङ दोउ उर सन को बसनी, अधर दोउन की सुदु हॅसनी । 

कमळ से नेन, सजित कजरेन, सरस सर सैन, मधुर gz वैन, . 
परस्पर चितबनि प्यारी की || आरती०॥ : 


सदन सद्‌ भनमथ मनहारी, जुरे दोउन के दृग चारी, 
सुचि छाके दोङ मतवारी, दोङ Asad बलिहारी । 


। कल्पतरु ara, सिया सँग सइय्याँ, दिये गळबहियाँ, सोह एक ठइय्याँ। 


aag घन दामिनि प्यारी की ॥ आरती०॥ _ 


गले मणि Aka की माळा, सुगंधित फूछ फूलमाला । 
प्यार की मूरति रघुछाला, Tata मेथिळि श्री बाळा! 
सोहनी बाँकी, मनोहर झाँकी, आजु की झाँकी, झमाझम झाँकी । 


- सुझाँकी प्यारे प्यारी की ॥ आरती०॥ 
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कनकमय जटित कड़े मणि रंज, पिया प्यारी चुरियाँ करकँज, | 
ललित अँगुरिन aga की पुंज, लसित झुनरी शोभा की कुक | | 
मोद सुदकरण, युगल श्रीचरण, रंगे मनहरण, 'संत' AR शरण। .. 
मधुप इच तन मन वारी की ॥ आरतो०॥ | 


आरती ` 


करिये शुभ आरती, युगल बर की | | 
मिथिला भाग सोभाग जनक को, हिय-जिय सिय-पिय छविधर ब 
सिय तन चूं द्र चटक वियहुती, पिय पट-पीत सुजासा जर दो. 
चंदन भाळ पान सुख ढाढी, छलित ललाम युगढ वर A 
'सरससंत' दंपति संपति यह, मिथिळा पुरी सुघर-घर कौ 


> का सयन वदना 
चळिये महल को अंखियाँ के तारे | , 
भोरो वदन भये सद्‌ छाँके, चंचळ नेन आये सकुचारे। 
रन विगत बहु उड्गन नभ में, आय बिहाग <š गुनबारे 
नौबत वजत गजर ang, पहरू बदले . सिंह दुआरे 
अति 'अवसेर वेर पोढून की, सखियन फूलन सेज सँवारे 
आळ्स बस अगड़ात छिनहिं छिन, झुकि झुकि परत मदन सतबाे 
सप रा गहे कर सखि शुचि, उठत नींद बस सखिन सम्होरे 
ri "has सजग 'चळहिं सब, दुल्हीं संग, सिया goat 
सत कदि वनत न युग छवि, प्राण प्रिया जव goa पधारे/ 
चलिगे महछ को अँखियों के तारे । 
ति पंखुरियन, बिछी सुगन्धित सेजरिया रे॥ | 
पर तार s A सोइ रहे सिया राजदुळारे॥ . 
सरस परि पग 4, आवागमन चहुँओर सम्हारे॥ | 
उनि युग छवि जोहन, वहुरि अउब फेर राज दुआरे॥ 


‘~ 
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, । 


सोइ रहें, 'चळो सोइ गये, asi | 

सिय geet, पिय दूलह प्रोतम, छवि-रस फेर नयन qz सोड | 

सजग अये पहरे पग-पग प, तनक झनक चहुँओर न हो कोङ॥ 

'सरससंत' दोउ छटा दृगन धरि, सोइ रहो चळो, सोइ गये दोउ ॥ 
ध्यान 

करू सन दिव्य दुल्लह ध्यान II | 

aa नप-सिष नीळ तन पे, पीत पट पियरान | 

सनहुँ नीरज विविध gk, नभ, इन्द्र-धनुष समान ॥ 

अंज खंजन दग ढजन मृग, वंक शूकुटि कमान | 

तिळक भाळ विशाळ चंदन, खोर खचित खचान || 

मोर मणिमय संजु मानिक, जटित शोभां खान | 

सनहुँ छवि s< मंद्र, प्रभा कोटिन भान ॥ 

हेम कर-कसळून कड़े, शुचि धनुष, वान, कृपान | 

भवन कोहबर वर-वधू को, मंद मुद मुसकान l 

“सरससंतः सिमान निशिदिन, राम मम मेहमान | 

जियत see, सिय सु-छबि रस, मधुकरी करि पान ॥ 


निर्गिकता 


हम तो दुल्हा राम के दिवाने हैं, ओर उन्हीं के आसरे मस्ताने हैं । 
हम हैं मिथिला के वासी, श्री सिय जू चरण सुपासी, 
जहेँ geg भ्रमर सुखरासो, करता नित गुंज प्रकासी | 

| महल की शाने हैं ॥ हम तो दुल्हा राम» ॥ 


रौशन रोशनी यहाँ है, कर सकता कोन बयाँ हें, 
ma औ उमा रमाँ हैं, जहँ शोभित सिया समा है । 
दुढह परवाने हैं ॥ हम तो दुल्हा राम० ll 
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१८ ढीला रह 
मिथिला गुलशन की क्यारी, विधि के शोभा ते न्यारी । | 


जिसकी कळियाँ सुकुमारी, बारी श्री जनक दुलारी | 

अमर महमाने हैं ॥ हम तो दुलहा राम 
मद्मत्त मोहना माता, SEQ, जिस्की वळखाता। 
सुख मंद हॅसनि बरसाता, प्रेमी हिय कंज खिंछाता | 


छवी रस साने Š ॥ हम तो दुलहा Woi 


श्री कौशिल्या के बाँके, शोभा सींबाँ की ai 
मणिमोर खोर कजरा के, आँखें कछकंज कटा के। 


| 
| 


| 


॥ 
Í 
i 


i 
i 

| 
1 
1 
1 


NN Dia ka. | 
मोह खरसाने हैं IL हम तो दुल्हा Wel 


मिथिढा की शान क्या गाचे, ब्रह्मादिक जहाँ लजाये | 
दुह का भेष बनाये, बनि ब्रह्म भिखारी ध्याये । 


| 
| 


शक्ति की दाने हें॥ हम तो दुलहा राम०। 


TE मूरत सुघर सढोना, TEE दशरथ सुत छोना। 
छव रस पी हग भर दोना, वेगम मुँह ढेंक कर सोना | 


- चाद्रा ताने हैं ॥ हम तो दुळहा Wol 


yu ही तन, मन घरवा, दुनियाँ की कोन फिकरवा | 
ढा शान वेडरवा, हूँ रामछछा का सरवा। 


मस्त सेलाने हैं ॥ हम तो दुलहा राम०॥ 


निज 'सरससंत' क्या गम है š 
| या गस हैं, अल्मस्त <Š बेगम हैं। 
है ढगा ध्यान हरदम हैं, सिय दुल्नह हैं, और इम हैं । 


1 
. 


| 
| 
| 
| 


निपट क्या जाने हैं ॥ हम तो दुळहा राम०॥ 


जक कश RERE काक इ 
š श्री जानकीवर की से & 
छै कश हकक कक है 
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कोशिल्या-नंदन की होरी 
दोहा 


Ia नीके सद भरे, भोंहें ज्यों खरसान। 


घूंघर जुल्फ लहलदे, मदन मधुर . मुसकान ll 
गोरी सिय साँवरि पिया, दोझ रस के खान | 
उतै पचरंगी 'चूनरी, इत पटपीत सुजान॥ 
सखा, सखी संग में लिये, दोड रसकेलि प्रधान | 
होरी खेळन को चले, करत मधुर सुसुकान॥ 
कोउ झोरी कोड मूठ भरि, कोउ गुलाछ शुभ हॉथ | 
कोउ कुंकम कर कमळ में, 'सरससंत' सब साथ ॥ 
कोऊ कंचन पिंचुका लिये, कोऊ केशर को रंग। 
फोड सिर छत्र चेंचर उभय, कोड करताळ सुदं II 
अपनी अपनी दिशि खड़े, 'सरससंत' रंग बीच | 
दोउन की छवि माधुरी, पियत दृगन रस सींच ll 
इत उत जोरी जुरि एही, अपनी अपनी आन। 
उमंग भरे खेन लगे छखि सखि वारत प्रान ॥ 
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बसंत | 

आए वसंत हँ साँवलियाँ । 

प्रफुळित वन प्रमुदित भामिनियाँ lI 


बर बसन पीत शोभित सुअंग, झोरिन अबीर पिचुकारी संग । | 
Rei चितवन वर भ्रुकुटि बंक, निरखें छबि छकी सोहागिनियाँ ॥आ५ 
शुभ तिळक भाळ केशर को खौर, मणि जटित महाछृषि शीश मोर। | | 
पल्छच पहुँचा पर आम बौर, बाँकी झाँकी सन भावनियाँ ॥आ4 
खेळत वसंत गावत धमार, छिरकत सुगंध पिचुकारी ani | 
डारत सुरंग सब नारि नार, हुलक पुछके सव कामिनियाँ॥आ। 
मिथिळा की गेल डोलत अनंद, संग सखा अनुज रघुनंद चंद | 
बरषं प्रसून सुर “सरससंत” जयजय रघुवर मिथिळा धनियाँ eoad 
होरी चोपदा | 
खेळत नबछ किशोरी, पिया संग सुंदर होरी ॥ खेळेत० ॥ | 
चारुशिळा शी चंद्रकळा जू , होरी साज सजोरी | 
फरार रंग भरी ङुंडन में, अविर की ढेर छगोरी, 
सखी सब गावत होरी ॥ खेछत०॥ 
उडत गुढाळ छाल भये वादळ, फॅकत भरि भरि झोरी | 
दोरि-दोरि पिचुकारी Saraf, बोरी गोरी भोरी, 
S s छाज सव TA सम तोरी ॥ खेळत० ll 
S सर्ला घार लखन लाळ को, मळी कपोढन रोरी । 
नदन कर पकरि ओढाई, चूँदर चटक भळोरी, 
de भी छवि श्यामा गोरी ॥ खेळत० ॥ 
नह्म अखंड संग सब, घनि-घनि मिथिळा गोरी । 
खेळत फाग देखि सुर हरषित, नभते सुमन झरोरी, 
: संत” जन गाबहि होरी ॥ खेलत० ॥ 
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माधुरी 


परस्पर केलि 


रंग भरे आळी खेळत दोड होरी ॥ | 
सिय कर पकरि मळत पिय मुख में, छ गुळाळ की झोरी॥ 
पिय अंशन सुज धारि मळत जव, प्रीति रीति उसगोरी ॥ 
'सरससंत' रसिया सदमाते, नृपति किशोर किशोरी ॥ 


छयळ ने छळक कर जो पिचुका 'चलाई । 
झपट कर ढढी जू ने गुळचें छंगाई ॥. 
qè Ts भरि लाळ. लेकर शुळाळे। 
तो चट कर पकर श्री ने चूँदर ओढाई l 
सुसग भाळ बेंदी नयन बीच काजर। 
कनक मणि aka हाथ चूरी पिन्हाई II 
पगन में महावर सुहावन सुनू पुर । 
अखिल ब्रह्म बनिगे मनुज से छुगाई॥ 
कही akad अब कहो कैसी होरी । 
बड़े हो चतुर तो करो 'ातुराई॥ 
कहा लाल करजोर सुनु प्राण प्यारी। 
“सरससंत” तुमसे नहीं कछु बसाई॥ 
| होरी चोपदी 
संग मिथिलेश दुळारी, होरी खेळत अवध बिद्दारी॥ 
रंग उडावत धूस सचावत, गावत रसकी गारी | 
अति इतरात शान यौवन के, मारत नन : कटारी, 
भौंह तरवार सुधारी ॥ होरी० ॥ 
भरि भरि सूँठ गुळाळ मळत हें, सखि घू घट पट टारी । 
मुसुकत मंद दसनि दुति दमकत, लटकत लट घुँघरारी, 
जालिया अजब शिकारी ॥ होरी० ॥ 
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५सरससंत” रसराज रसिक वर, रसिक सिया सुकुमारी। | 


fem मोद दिये गळ्बाँही, झखत वेद मुख घारी॥ | 
| रसिक जन सहज निहारी ॥ होरी०॥ | 


होरी के बीर--( काफ़ी ) 


sea रामळला दोउ खलत रंग अवीर ॥ 
कनक जटितं मणि पिचुकारिन सां, इत सिय उत रघुबीर । 
केशर नीर 'चढावत दोऊ, इत उत रंग रणधीर॥ 
इत सिय सखी, सखा उत सुंदर, इत पट उत शुचि चीर। 
कजरारे नेना दोउन के, मानहुँ मदन कुटीर॥ | 
लाळ शुळाळ कुमकुमा इत-उत, भारत उडत अबीर। | 
“सरससंत” दोउ रंगे रंग में, श्री सरयू सुद तीर॥ | 


Tata (उफ छी ) 
रतनारे नेना साँचरिया ॥ रतनारे० || 
चंचळ चपछ चातुरे नीके, अंजन खंजन रागरिया ॥ 
सुकुटी कुटिळ केश घुं घरारे, Saa हिया जनु साँपरिया। | 
कल कपोछ सदु हाँस मधुर छवि, दिव्य दसन हुति उँजियरिया॥ | 
छुटे gs, छ चीकने, खेटत फागुन फागरिया | | 
नरखत सरससत' सुर-नागरि, पिया छवि बाँकी पागरिया ॥ 


Ta रहस्य ( हारी ) | 
दूर खढन जनि जारी a मनमानी करत Ç हाय al! 


श्री रघुनंदन-सखा संग मग, केसर रंग कमोरे भरे हैं कई॥ 


` ह बोन ब eo मोरी सारी भिजोइ दई।| 
'सरससंत' दळ तय बियाँ पकरि सुख चूम-चूम ढई॥ ` 
एससत 'छछा मनहरिया, रगन करिया हाय हिय बैस गई |. 
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| विज्ञप्ति ( कविता ) 
| घर दो ताखन में ढोक लाज, सजि धजि के करो निहाल उन्हें । 
। कर पकरि झपटि चटपट चटाक्र चट, चलो चढाँकी चाळ उन्हें II 
चटकन सटकन चूरी चादर, पहना कर कर दो बाळ उन्हे । 
। सरससंत' साँवरा रंग कर, दो गुलछाछ से लाळ ll 
| (sam) 
। शंग डारो आज नूपवारे को। 
छीन लेहु कर ते पिचुकारी, हितकारी जग प्यारे को । 
हाच भाव अनुराग भरे रस, नारि बनावहु सारे को | 
बेंदी भाळ नेन बिच काजर, गजरा सुमन सँवारे को। 
सुरंग चूनरी वेसर बीरा, टोना अधर नजारे को। 
सुख भरि मलो गुडाछ गुळच कर, नचवावहु नट कारे को | 
'सरससंतः वर श्याम नारि छवि, विसरत नाहि बिसारे को । 
मनमानी 
मळ लो री आज मुख हिय भरि के । म 
आजु अखिल जगवंदन नंदन, कंदन दुःखद सुखद नर के। 
जेहि ध्यावत चतुरानन शिव नित, जोगी जती सब मरि-मरि के। ` 
ते आनन्द सिंधु करुणाकर, खेळत खेळ विविध नर के। 
चोखे छटे छबीले छोळा, अबिर .उड़ावत भर भर È 
डोछत गैढ झरोखन झाँकत, 'सरससंत' रसिया घर के। 
धन्य भाग्य बड़े भाग भयो री, मन माने सो करु धर के॥ 
सिखावन ( दादरा ) 
अहि ठाम होरी मचेता पहुन कत जेता । . 5 
रंग रंगेता होरी खेलेता, सिर चोटी सुन्दर माँग भरता ॥ पहुन० ॥ 
नपसिष शुचि ar अनूपम, अंजन खंजन दृगन लगता ॥ 
कर सेंहदी पग ळलित महावर, कटि किंकिच नुपूर WATI ॥ 
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चूरी पिन्हेता चादर ओढता, सिया जू के आगू में नाच नचता॥ | 
सुखमय सरस मास फागुन में, कोहवर केलि सरस सरसंता | | 
da सार तुम जी-जानन्ह के, कथमपि कहुना कोना क बिळगता। | 
| अमिलाप ( काफ़ी ) | 
“सखी री रंग भरे होरी सँवरिया से खेलन जइहो ॥ | 
अबिर गुलाळ उड़ाय चहुँदिशि, होरी गाय सुनइहों॥ | 
केशर घोरि कनक पिचुकारिन, भरि-भरि विहँसि gasal 
रंगिहों रंग, रंगइहो तन-मन, मगन मुदित फल पइहों॥ ' 
ललित कलित झटमढित श्याम सुचि, बदन मदन छवि पहहों। | 
'सरससंत' श्री जानकिबल्लभ, ge रंग रंगइहों॥ ' 





' तोको आज सजनवाँ हिय भरि फाग खेलइहों ॥ | 
निज कर पकरि तोहिं रंग रसिया, सुन्दर नारि बनइहों। | 
चूरी चादर चटक qm नकवेसर पहरइहों॥ 
वेदी बिंदा सुभग गाळ में, अबिर गुढाछ sql 
कणफूछ कर कंचन कंगना, नूपुर पगन धरइहों॥ | 
येहि बिधि साजि सँवारि “k हिय सदन सुखद पधरइहों । | 
आत्म-राम संग होरी खेढो, हों जीवन फल पहहों॥ | 

परस्पर मनुहार ( विहाग | 

` छखोरी दोउ दोउन के चितचोर ॥ x 
दोड कर मळत गुलाल कपोलन, करि कर धर वरजोर। | 
करत परस्पर युगछ केलि दोड, रति-पति मति भइ भोर ॥ | 
दोउ भुज अंश दिये दोउन जनु, घन दामिनि एक ठोर। | 
विहॅसत मन्द करत दोड बतियाँ, मिळत दोउन रग कोर॥ | 
दोड रस रसिक रहस मद्माते, “सरससंत' चहुँ ओर | 
वरषत सुमन परसि 'वरनांबुज, लखत ga ga तोर॥ 
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अभिनन्दन 

राजी रहना नवल वर रसिया | 

नवछ रंग पिचुकारी नबळ कर, नवळ सखा ओ सलिया। 
नबळ नेन gg बेन नवळ रस, नवळ नेह की फॅसिया । 
नचळ हँसनि नव नीरद आनन, सुन्दर फाग रद्दसिया । 
. केलि खेलि सुज मेछि परस्पर, 'संत' हिया करु निवसिया ॥ 
| हनुमानजी की होरी 

' ZAÑ, अरी मोरी आली, ठुलारे के गाळ गुलाल ॥ 

श्रवण सोह मकरकृत कुंडल, गळे मोतिन की साळ। 
छाल जाँघिया लाळ दुपट्टा, झुरते US. रसाळ। 
। गजयुक्ता की कंठा राजत, अरु फूलन को माळ। 
। भाळ तिलक फेशरिया सोहे, नेना लाळ रसाळ ॥ - 
' दायें हाथ गदा शुभ राजत, वाये शेळ विशाल! 
| शुचि फागुन भगतन हितकारी, बाँके बीर विशाळ। 
। रसिक शिरोमणि अवध छळ के, सुत श्री हनुमत छाल | 
' श्री सीताजी के गोद खिलौना, अंजनि सुत शुभ छाल ll 
rada, के हृद्य हंस जे श्रीश्री दुळारे UBI 
तिनके कृपा हरी रंग राते, होरी में अधिक E I 
| हनुमानजी की चेती 


| देखत तोहि बनि आवे दुळारे अँखियन तारे ॥ देखत० || së 
| शंकर स्वयं केशरी नंदन, हनुमत छाल हमारे दो sert ॥ अखिया० Il 
। चितवन कृपा अभय वरदाता, जनमन प्राण अधारे हो दुछारे ॥ 
| धीर वीर तब आस सुजन जन, डोलत साँझ सकारे हो दुळारे ॥ 
| अंग-अंग सीताराम गूँज की, निसरत प्रभुरस धारे हो दुळारे ॥ 
निशिवासर श्री सीय रामपद, सेवहु कृपा अगारे हो दुळारे || 


| सरससंत' तव चरण शरण बिजु, नाहिन और अधारे हो दुलारे ॥ 
Kass 


— — = 


-aa >>“ cdma + 


| 
i 
| 
| 
i 
| 
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लीला रहस्य |. 


फ॒गुआ x 


आज जनक पुर में मोरी आढी, आली हो दशरथ के ळाळ- 
बाँकी झाँकी मोहनियाँ॥ 

केशर खोर भ्रृकुटि बर बाँके, बाँके हो नेना रतनार-बाँकी ०॥ 
कटि पट फॅट कनक पिचुकारी, मोहना घुँघुरारे बाळ-बॉँक्ी ० ' 
खेळत फाग सुघर मुख मंडळ, गरवा मोतियन की माढ--चाँकी o II 
डोळत गछ झरोखन झाँकत, सँगवा सव सखा, रसाछ-बाँका ०॥ 
दौरि दौरि पिचुकारी चलाये, कुंकुमा दूनो हाथ गुढाछ-बाँकी o lI 
सिय पर रंग सखिन पर डारत, टोनवाँ रघुबंशी छाछ-बाँकों ०॥ 
जय जय “संत” सुमन सुर बरषें, हरषे, सब मिथिला बाळ- 

| बाँकी झाँकी सोहनियाँ॥ 

AGIR A- 


मति ae वारी मोरी उमरिया । 

सुनि St गरज हमारी, कोशिंल्या लाळ, 

'सन में छेडु विचारी, सब सिथिळा वाळ, ङ 
रूप रसिक मतवारी ॥ हे दशरथ लाळ, हे दशरथ ढाळ] बारी० ॥ 
बोरी रंग में मोरी सारी, जरिदार किनार | 
रचि रि अंग सँवारी अँगिया IK, $ 

सुंदर पाँच हजारी ॥ बरबस भई ढाळ, बरबस भई लाळ || बारी” ॥ 
जनि कीज लाळ an मिथिळा के भाग 

पुर जन न , सिय जू के सो 5, 

श्री मिथिळेश जमाई ॥ रघुवंशी छाल, Tai लाळ l| बारी०॥ | 
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हे “सरससंत” मनभावन, एहि फागुन मास, 
रंग रस सोद बढ़ावन। चरणन में वास, 
दीज यह वरदायन ॥ भक्तन प्रतिपाळ, भक्तन प्रतिपाळ ॥ बारी० N 
ARFI 
होरी खेले सव मिथिळां बाल, खेलें.दशरथ के लाल, 
'वाँचर परी नेवारे में ॥ 

फागुन फाग खेळन सब सुंदरि-२; बौरी सखि सब हुरपाय, 
दोरी मन में हुळसाय, चाँचर परी नेवारे में ॥ | x 
चपल नयन कजरार कटीलो, २, तिरछी चितवन की घार, x 
वरछी सी कनखी की सार । चाँचर परी नेवारे में ॥ | 
एक ओर राजकुंबर रघुवंशी-२, एक ओर निमिवंशी लाळ, 
एक ओर सब मिथिला बाल, चाँचर परी नेवारे में ॥ 
उडत गुळाळ लाळ भये बादळ २, सरसे पिचुकारी हजार, 


बरपै केशर रंग धार । चाँचर परी नेवारे में ॥ 
खेळत फाग सिया रघुनंदन २, सखियाँ मुख मल अबीर, 


अँगिया वह ससके चीर, चाँचर परी नेवारे में ॥ 

मिथिला की गळियाँ में अळियोँ नचाबै २, नाचें कोशिल्या छाल, 
नाचें सव मिथिला बाळ। चाँचर परी नेवारे में ॥ . 

होरी होरी चहुँदिशि धूम मची हे २, गाज चहका चौताल, 
वाजे डफ ढोळक ताळ । चाँचर परी नेवारे में ॥ 

गगन विमान सुमन सुर बरषें २, होरी खेले मिथिला मेहमान, 
खेल 'संतन' के प्रान। चाँचर परी नेवारे में ॥ 


कैसे दूनां आज, खेले होरी राम सिया सुकुमारी ॥ 
जुरि जुरि नारि चतुर सब साजीं, सोरह AN, 
नयना में सोहे कजरवा | अंग अंग छहराय, अंगअंग ल्ह्राय LIROI 
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LF = Jaa कनक पिचुकारी, बरसे। बरसे रंगधार, 
गोरी की भींजी चुँदरिया । गुलेनार किनार, राघो की 
भोंज पगरिया। पढुका फहराय, पटुका फहराय ॥ खेळ० | 
छाई अँधियरिया गुळाबी नगरिया, मिथिला । मिथिला 
की बाळ, चंचल चपल नजरिया । कुंकुमा गुलाल, 
' मारत भरि भरि झोरिया। रसिया रसिजाय, | 
रसिया रसिजाय ॥ खेळे होरी राम०॥ 
चक रंग जनि डारो ढँगर, मोरी करकै | | 
करके मोरी यार, अँखिया नवळ हे रसिया। 
सरकै मोरी यार, सारी सबुज मनबसिया। 
अँगिया खसि जाय, अँगिया खसि जाय sol 
होरी होरी घुधके पखाउज संरंगी, बाजे, बाजे ढफताल | 
होरी की धूम सुहावे। संतन प्रतिपाळ, रसरंग 
मोद वदावे । फगुवा सरसाय, फगुबा सरसाय ॥ 
खळ होरी राम सिया सुकुमारी ॥ 


: वरस : अला 
रग बरस हो रंग वरस रंग बरसे अरी मोरी गुड्या, 
अवध में खळे. होरी सा 
ड | सांवलिया । 
KK TAK रग की-२, जनु सावन की नईयाँ ॥ अवध०॥ 


= = 
S गुळाळ अबीर चहुँदिशि-२, छाई गुढावी बदरिया || अवध० ॥ 


Z घू घट ओट नजरिया || अवघ०॥ 
Ser पिछोरा-२, सिय की सुघर चुंनरिया अवध | 


To 
बीना वेनु शंख डफ बाजत-२, होळ भजीर खजरिया ।।अवध०॥ 


oe 
हनत ब सुर सुमनन की झरिया aael 
अवध में खेढे होरी सांबल्या ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


माधुरी 


मोरी मुरकी नरम कढइय्या, आज वहियाँ जनि पकरो साँवरिया 
अँगिया मसकी चुरिया चरकी, छट वेसर से अस्झी, 
संवरिया छट वेसर से अझ्झी | 


विथुरे अंग श्वंगार सॉबरे, टूटी गर की हार ॥ आज०॥ 
भरी गुळाळ नन सोरी करके, सघन जलद ज्यों वरस, 
संवरियों सघन जळंद ज्यों बरसे । 

` सिहरे अंग रंग से भींजी, वेबस भई विहार ॥ आज०॥ 
इतनी अरज 'संत' प्रतिपालक, सुनिये दशरथ लाळ, 
संबरियाँ सुनिये दशरथ लाळ | 


मिथिला बाळ बिहँसि बोली, फिर खेळन अइहों काळ । 
आज वहियाँ जनि पकरो साँबरिया ॥ 


ee ड 
केशर के चले फुद्दारें महल में भींजें दुल्छह साँबलिया । 
कर गहि गई लिवाय. सखी सब, २ दशरथ राज दुलारें-म० 
` लखन लाळ रिपुदमन अरत सब, २ संग सखा YARO 
' अविर गुळाळ कनक पिचुकारी, २ चळ कुमङुमा सार म० 
भीजे पट पडका पीतांबर, २ पिया शीस मझा २-म० 
लसित गुळाळ कपोळ गुलाबी ९, नचा दोउ रतनार-म० 
रंगे रसिक बर सिय रंगन सें २, श्याम भये गुलेना र-म० 
बार “सरससंत” तन मन सब २, रघुबर छटा निद्दार-म० 


t 


KO PT 


७९ 
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चोंतार 
सोरी करकै आँख गुलाछ छल रंग डारी | 
सें अपनी मग जात रहीं सखि, 
' प्रमुदित मन हुळसात ॥ छळ रंग डारी | 


ओचक घेरि लियो रघुनंदन, 

नवळ सखा संग साथ ॥ छेछ० l 
घू घट टारि गुळाळ मली सुख, 

Aga अटपट वात-छेळ रंग डारी। 

भरि भरि रंग कनक पिचुकारी, 

AR दुई मोरी mal छेंछ० ll 
'सरससंत' बरजो नहीं मानत, 

वह्‌ रघुवंशी जात॥ छेछ० || 


. —P 
K अंखियन अटके आजु सखी री राज कु वर छवि मोहनियाँ 
छदर gR .नीढमणि आनन, कमल नन रतनार, 


: अरे हाँ, कमळ नयन रतनार । 
झळकत पट पीताँबर पगिया, 'चम'चमात जरिदार Il सखीरी० ॥ 


कटि. पट फॅट कनक पिचुकारी, गल्ले मोतियन की हार 


. TT गले मोति 
अघि यन 
र gm रंग वरसारी, गात्रे गीत घमार ॥ Bs री० i 


टप ट्प रे 
उ रंग चुनरी से, 2 दृश मोरी यार, 
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आँख गुलाल अजों si करके, घोइ थकी में आँख use ss जें करके, पोइ थक में हर ४ 
aa RE अरे हाँ, धोड थकी मैं हार ॥ 
सरससंत' हियरा में कसक, दशरथ राज दुळार ॥सखीरी राजछुंवरा। 

खेळे महराज दशरथ राज SERI 

एक ओरी जनक दुलारी, सब सखी समाज, 

एक ओर राधो बिहारी। बनि ठनि सव आज २॥ दृशरथ० 

सजि सब उसँग में डोळे, केशर रंग घोर, 

कर शुळाळ की झोले, सरयू तट ओर, | 

होरी होरी ASI बाजे बहु बाज Hl दशरथ० 

दोऊ अपनी अपनी ओरी, कुंमकुमा गुळाळ, . 

इत सियवर उत गोरी, सरसें रंग डाल, 

करि कर धरि वरजोरी। बिसरे सब लाज २॥ दशरथ० 

ठे कर कंचन पिचकारी, कर दीन्ही छाल, 

सुद्र सिय तन सारी, sal हाथ गुलाल, 

मारत se बिहारी : कौशला धिराज २॥ दशरथ० 

दोरी गुछाल छे सखियाँ, प्रीतम की ओर, 

उमडि पड़ी सँग अलियाँ, रघुबर चितचोर, | 

घेरि लई गहि बहियाँ । जइहो कहाँ आज R दशरथ ० 

चट चू दर चटक ओढाई, आँखन की कोर, 

काजर नथ पहिराई, रंगन में बोर, 

अबिर गुलाल लगाई। रसिया रस राज २॥ दशरथ० 

नष सिख रचि श्यामा गोरी, चुरियाँ कर डार, 

निरखहिं छवि तृन तोरी, होरी के यार, 

बने किशोर किंशोरी। छेला रघुराज २॥ दशरथ० 
६ 
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maa - 
लखि जोड़ी सुघर मनोहर, दरष नर नार, 
` फाग की ' अचळ धरोहर, 'सुरसंत' संवार, 
सुमन विधाता औ हर । वरषं सुरराज २॥ दशरथ० 


श्री राधा श्याम की फाग 


बुन्द्राचन की कुंजगछिन में होरी खेले श्याम, बाँके साँबरिया ॥ 
कटि काछनी पीत पीतांबर सुघर गुलाबी गाल ॥ बॉके० ॥ 
केशर रंग कनक पिचुकारी, झोरिन भरे yee | बाँके० ॥ 
राधावर राधा संग खेळत, गावत दे द्‌ ताळ ॥ बाँके०॥ 
चळे कुंमकुमा रंग परस्पर, उड़े अबीर T ॥ वॉके०॥ ` 
घुघुक घुघुक धुधके सदंग डफ, मुरळी वजे रसाळ ॥ बाँ के०॥ 
'सरससंत्‌ नाचे त्रजबनिता नाचे मदन गोपाळ ॥ बॉके० || 
--६-०-३--- 


खेले नंदळाळ खेले नंदळाळ, वृन्द्रावन की कुंजगढी ।। 


मोर मुकुट बजंती माळा मुरळी मधुर रसाळ, 
Ma भला हो मुरळी मधुर रसाळ Il 
टि कांछनी नन रतनार, केशर खोर सोहावन पगिया, 
वंक सुकुटि घुघराले बाढ ॥| बृन्द्रावन की कु'जगढी ।। 


सरर सरर भा =š अबीर गढाल, 
W उड़ अबीर गुलाल | 

डभक SHE डफ बज अपार, नाचें गाचे गोप गोपिका, 
नाच इबर कन्हेया लाळ ॥ बृद्रावन की कु जगली ॥ 

` अररर ढाळ गुलाल न रे राधा कहें पुकार, 
भढा हो राधा कहे पकार | 

es सरकी सारी यार, छिन रोको छिन रोको रोको, 
न रोके छिन रोके छोळ ॥। वृंदावन की कु जगली ॥ 
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धाये 'सरससंत' नंदनंदन घरि राधा की sh, 


भळा हो धरि राधा की बाँह। 
पडुका कटि से लई उतार, आँख गुलाछ निवारत मोहन, 
सुख पोछदःघू घट पट टाल ॥ बृन्द्रावन की कुंज गळी ॥ 


--$०४-> 

झटक हो मोरी बहियाँ सखिया ॥ झटके० lI 

में जमुना जळ भरन ज्ञात रहों, २ करि घूँघट मुख पटके ॥ स०॥ 
ga सखन वटोरि ढंगरवा, २ नित रहिया विच अटकें ॥ ae I 
'डारत रंग करत बरजोरी, २ होरी होरी रटके॥ स०॥ 
मळत गुछाल अधर रस 'चाखत, २ रसिया  वंशीबटके ॥ स०॥ 
लपटि झपटि अटपत वतरावत, २ चूमि  कपोढन मटके॥ स०॥ 
को बचिहें बसिहें क्या एहि पुर, २ बान परी नटखटके॥ स०॥ 
“सरससंत” प्रतिक्षण निशिवासर, २ त्रजवनितन उर खटके ॥ स०॥ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





| काव्य-कुञ्ज में होली 
फूले कुसुंब, कचनार, ig अमळतास, 

पनस, रसाळ डार-डार रंग छाये ह । 
गेंदा, गुळदाउदी, गुलाब गुलबागन Ñ 

सरसां सुफुलन ने सोहाग भाग पाये € | 
'सरससंत” मिथिला सर छुंजन, निकुंजन सें 

फूछन प्रति पराग अनुराग रस सुहाये हैं । 


फूढी सी भैथिली सु-फूळी फिरे अल्या सब, 
फूलन सां फूले ऋतु बसंत कंत आये VII 


श्री किशोरीजू की टोली 


चूँ दर चटकीळी सटकीली औ रसीळी नेन, 
नागर नवेळी नब यौवन चढ़ी Hi 
द्वादसहु भूषण ओ स m करि, | 
होन रामलाळ प॒ अडी Wil 
होरी-होरी हेरि-हेरि हूकि हृकि हल्ला करि ळे 
जनकपुर को 
“सरससंत” संग अढबेढी, ल Sa क 


TA अबीर ` पिचुकारी खड़ी रहीं॥ १॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri í 


माधुरी ८४ 
श्री किशोरीवर को टोली 


अवध नरेश के ढुढारे अबघेश आज, x 
“ताज काज भ्राजि एरी साज सजि अडे रहे । | 
पीत पट, पाग ओ पिछोरा, कमर फॅट सारे, | 
कारे घुंघरारे केश, भौंहन चढ़े रहे । 
सन्द सुसुकान आन वान बाँकी कौन कहे, . | 
लद्दे छछकि लोचन ' ळंगर लाळ से लड़े रहे । 
शिव ब्रह्मादि 'संत' सुर मुनि सखा अनुज संग, 
लीन्हें अबीर पिचुकारी खड़े रहे॥२॥ 
रगारंगी 
चतुर सहेली इते, उतै अवधेश लाळ, . 
दोङ ओर तनातनी तानि तानि AR ARI 
' केशर कमोरी रंग कुंकुम गुळाळ कुंड, 
झुंड झुंड सखा सखो दुहुंदिश ते घेर घेर । 
खेळत परस्पर फाग विहँसि विहँसि दोरि दोरि, 
सळत अबीर मुख मसकि-मंसकि फेरि-फेरि। 
'सरससंत' फगुवाने फँसे sa राम सिया; 
डारत सुरंग As पकरि-पकरि RRI ३॥ 


अपनी अपनी दांव | 


वाह्‌ रे खेढाडी खासे वासी अवध छेछ यार, ट 
बार बार तार तार चूनर करि al 


मळत अबोर हठि गुळाळ ढाळ आँखिन में, 
ताकि तन पिचुका मोरि ठाढ़े इसे तारी दे । 
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¿8 छीछ। Kal 
गावत सुराग गान तान पारापार री <! 
शिव ब्रह्मादि 'सरससंत' सुर देव Z<, 
बरपें सुमन मन ध्वनि जे जकारी R II ४॥ 
— B3 — 
पकरि छुबीले को छबीली सिय अळी की टोली, 
' होरी हे होरी कहि छाल somad । 
पीत पट पाग ओ पिछोरा झट झटके छीन, 
' चटपट चटाक दें चंद्र Aga | 
डारती सुरंग रंग छाल पे: गुढाढ लाल, 
ढाळ ळाळ ललित ढढी गुळचें लगावतीं । 
नूपुर पिन्हाय नव-फाग ema, 
हुळसाय 'संत' जनमन ढाळ गहि कर नचावती ॥ ५॥ 
RA पर चेतावनी 
सन में विचारो ढाळ फेरि पछितइहो अरे ! 
सम्हार रंग डारो ना तो कसक निकारोंगी । 
 डारोंगी केशर रंग मानोगी न काहू बीच, 
खींच पाग पगरी तार तार करि डारोंगी। 
हाँ | हाँ ! मानते ही नहीं डारत अजहूँ Jeg, 
मान जाहु ढाळन तोपे तन मन सब वारोंगी। 
ना तो दुद्दाई 'सरससंतः श्री किशोरी पद्‌, 
देखत ही ढाढ तोहिं um करि डारोंगी॥ g 
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i 
रसमय हार 


केशर कमोरी रंग घोरी बरजोरी गोरी | 

धाय धाय सिय सजन साँबरो धरतु हैं। 
अविर गुळाळ लाळ कोमळ कपोळ Ae, 

मळत सुकज सुख रंग wag हैं। 
छाल करि लाळ लाळ g के विहार कहे, 

बलि जाउँ बाळ तेरी सोहें करतु हैं। 
“सरससंतः हारि गये होरी बरजोरी में 

जोरि कर साँबरो किशोरी पग परतु हें ॥७॥ 


आंखों में करक ( किसी कवि की छाया ) 
छाये गुलाल रामलाल ढाढ IS ह, 


“मि भूमि आये नंन आनन qç नहीं । 


करि करि कोटिन कलान घोइ हारी अरी 
सरससंत' दूजो युक्ति अब तो चित चढ़ नहीं । 


केसी कहें आली नेक मोरी करु ख्याल, 
कैसा छूटे यह बहाली जामें दरद बढ़ नहीं । 
ननन ते Id तसे कढ्गो अबीर छाल, 
पैरी रामळाळ तो करके ओ कढ नंहीं॥८॥ 


th 
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सिय-पिय-झूला झलक 
दोहा 


सावन सरस सोहावनो, डोछत त्रिविध समीर । 
'चपला चमकनि ZÍ दमक, श्याम घटा गम्भीर ॥ 
` सरसत बरसत बूंद झुकि, कूमि झमकि घनघोर | 
' झींगुर झनकारत झनक, बोळत दादुर मोर ॥ 
SR वरषा, वर साँवरो, और मैथिली संग | 
s उत्सव ग काजहीं, रुचिर सवारी अंग ॥ 
अवधेश सुत, सरयू , कमला 
iy संग चित चोरहीं, दो Sd 
| IKA आगरी, चारुशिढा g 
छेमा चेम सहित चढी, न साज ह 
कोउ शिर छत्र, चंवर लिये, कोउ कर व्यज्जन प्रवीन | 
कोड गुढाब-जळ केबड़ा, कोड NFS कर छीन || 
Tuna Ss कर. लिये, कोउ बीरी को थार | 
येहि विधि कर लिये, सुमन सुगन्धित हार ॥ 
"सरयू तट निकट, सघन कदम की छाँह | 


झूछत झूछा रस अरे, सिय-पिय शाहंशाह ॥ 
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ह... `. aqu im r ua 
मुळें दोउ रसिया भूळन बाँकी । 
श्री जनक szd श्री रघुनन्दन, समता नहिं उपसा की। 
झुकि झुकि झाका देत ge दोउ, गलब॒हियाँ बरबाँकी । 
az छद्दरत फइरत पट झीनी, छहरत छवि छकि छाँकी। 
सरससन्त तन मन सब वारत, देखत युगछ सुझाँकी॥ 
x ललित हिंडोला RS | - 
दोउ दमकि gais, झम झमकि झमकि, 
झुकि झुकि gea पे हूळे ॥ दोउ छलित० ॥ 
क्या छटा, छटा अळवेळी, मनो फूलि मनोरथ वेली | 
कल केलि करत, रस घुन्द झरत, छवि कहि न परत, जब दृगन जुरत | 
अधरामृत रसवस % ॥ दोउ ललित? II 
गळवहियाँ दीन्हें बिळे, बतरात परस्पर विहँसे। 
लखि सरस संत', यह छबि अनन्त, नहिं मिळत अन्त, थाके वेदांत । 
सोइ झूळें सरयू =ë ॥ दोउ ललित०॥। 
E | झूले की छटा 


रसिक की Ipar छवि ते न्यारा | 

कोटिन चन्द्‌ दमक दुति दमकत, मोतिन लगे हजारा । 
कनक पाट मणि aka जड़ाऊ, कुलिश पिरोज किनारा | 
बिच बिच मुकुता मरकत झळकत, झीनी चंद्र . सँबारा । 
तापर नीळ पीत दोउ छुविनिधि, झूलत प्रिया पियारा। _ 
प्रभ डोर करि, fa पेंग भरि, प्रेसिन पे मारे नजारा। 
'सरससंत' झूळन पे चारत, न्निसुबन को ARN l 
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qo लीला रहस्य | ५ 


RS 
वरषा बहार 


उमडि gak घन घेरे वद्रिया | 

पचन चळत सुम सन नन न न नन, उड़ि रहे पिय-पट सिय की चुंदरिया। 
रिमझिम-रिमझिम बूँद परतु है, बिजुली की चमक, 'चमक उँजियरिया। 
सरजू पुलिन सघन द्रुम छाँही, सावन की दोउ खेत बहरिया। 
उमगि-उमगि सिय गरे भुज दीन्हें, झुकि रहे केश ane निअरिया। 


'सरससंतः तन मन सब वारत, geda झुकिझुकि कनक पटरिया॥ | 


LADY 
सरयू के तीरे झूला कूले मेरो यार रे। 
माधुरी मुरतिया बाँकी शोभा मजेदार रे॥ 
छोटे छोटे छोना संग में गावे ध्वनि मळार रे। 
छबि छटा छाई मानो मदन बजार रे॥ 
उमगि उमगि झूळें अमवाँ की डार रे। 
सिया s: झुळे भढी वरसा बहार रे॥ 
दीन्हे Tea नेन gR gR चार रे। | 
ca हुँसांवनि की शोभा मजेदार रे॥ 
भळी छवि छाँकी बाँकी झाँकी छच्छेदार रे । 
“सरससंत” मोहनी के मोहना हृदय हार रे ॥ 


EN 
झळ कदम को डारी रतनारी अँखियाँ। 
झूछा पड़ा मजेदार, बाँका सजा शानदार,॥। 
रछ आपइू झुछाव प्यारी वारी सखियाँ | 
संग मं सिंया सुकुमारी, पिरे पचरंग सारी । 
बार बार बलिहारी, दीन्हें गढबहियाँ । 
छि छाई चहुओर, छखि नाचे मन मोर ॥ 
संत” पियत सुळवि, हग मधु मखियाँ। 
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माधुरी | ९१ 

— [s s—o—Oo—.— 
आज भुलत हिंडोला वाँका Sr अबघेशी ॥ 
सिर पे पाग पट पचरंग कटि कसि, उमक झुमक झमकेला । 
अतर फुलेल गळे बिच गजरा, नजरा कजरा भरेला। 
अधर अरुण नाशमणि झूमनि, ge केश घुँघरेडा। 
विहँसि विहँसि वतरात परस्पर, छलित लढ़ेती Še 
'सरससंत' छवि छाँकी बाँकी, झाँकि मदन उमगेला 





झमकि झमकि लें रुचिर हिंडोलना, 

ऋतु साबन की -बहार रामा.॥ झमकि०॥ 
सरयू तोर कदम की gR, जह ढगै मदन बजार रामा। 
जुरि जुरि सखी सब asi हिंडोळना, 

युगल बिहारी बहार रामा ॥ झमकि०॥ 
पपिहा की पिहक gga कोइलिया, झिंगुरा झमक झुँझकार रामा। 
सोहत मन दादुर ध्वनि सुनि सुनि, 

रिमझिम परत फुहार रामा॥ झसकि० ॥ 
पवन झकोर घटा घन घेरे, तडिति तड़प चटकार रामा। 
suk सिय पट aig करत पिय, 

बिथुरि गये रंगार रामा॥ झमकि०॥ ` 
इत फहरत पट झीनी बीनी, उत चूनर की तार रामा। 
'सरससंत' छबि लखि सुद्‌ प्रीतम, 

हरषित चरन निहार रामा ॥ झमकि०॥ 


— Oqe 


god राजा रनियाँ रे, हिंडोरवा । 

बड़ी बड़ी अँखिया में कजरा- कटीळो l! 

जुळम चितवनियाँ रे, चोखे कोरवा ॥ go ॥ 
काळी काळी केशिया जसे लहर नगिनियाँ, 
मन्द मुसुकनियाँ रे, छाढी ठोरवा ॥ go ll 
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लीला रह : 


कि भूल अमवाँ की डारी, 
ah: हुचकनियाँ रे, बाँका छोरवा ॥ झु० ॥ 


'सरससंतः अरुझे _ दोउ _ झूल, 
रसिक पटरनियाँ रे, मनचोरवा ॥ झु० ॥ 


~~ OT 
झुळे दूनो रसिया अमबाँ की adi र 
रिमझिम रिमझिम मेहा बरसे, गगन घटा अधियारी ॥ 
रेशम डोर धरे कर दोङ, अंशन भुज सुख भारी। 
मंद हॅसनि बतरात परस्पर, उरझि उरझि पिय प्यारी ॥ 


_ 'सरससंत' यह भूछन छवि पे, बार बार बलिहारी | 


SO aa 
कुजन बिच झूछत युगळ किशोर lI 
इत उत उमडि घुमडि घन गरजत, गगन घटा घनघोर ॥ 
wil झनन रन क दादुर ध्वनि चहुओर । 
s< झमकि रिमझिम झिस. 

चपा चमक देखि त्य ज्या pak j 
सरससंत जब पवन झकोरत, छिपत पिया पट छोर ॥ 

V KY Up Pa 
अरे हेने n पतियों सँबळिया नेनन में छाये॥ 

आय वद्रवा कारे, चहुँ ओर झिंगु 

s रामा, चपल चमक दामिनियां। | नकारे I 
जनी के तोरे, शुचि शीतळ त्रिविध समीरे ) 
z समा जुरी सकल कामिनियाँ॥ संवलिया० ॥ 
ध्य म हिंडोरे, अंशन भुज कर करजोरे। 
aa T Bus की डरिया | gaano ॥ 
अरे द छॉ के, दोउन हग UR जुरि बाँके । 


(सा मंजु मधुर युसुरुनियोँ॥ š 
छवि 'सरससंत' मन भाई, मनभावन रा “Ng || 


रामा, छई छरा सोहनियाँ॥-सँबलिया॥ _ 
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माधुरी ९३ 
झमकि झुकि aka सिया पिया goma जाय सिया पिया gea । 
सघन कुज द्रुम लता मनोहर, श्री सरय की कुछना। 
चपला चसक चहूदिशि चमकत, वरसत पावस सतना | 
चंद्रकळा विमलादि आदि सब, झुलवत लळित लढ़ेती छळना | 
'संरससंत' प्रफुलित दोउ keq, मिथिळानी मनमोहना । 
अरे रामा, देखत छागे नीक, geat भूले रे हरी। 
पचरंग पाग सिर सोहं, इग कंज कटीळो जीहें। 
अरे रामा, कच कपोळ कळ W ॥ झुळनवाँ० ॥ | 
शुभ तिलक खोर केशरिया, श्रुति कुण्डल हळनि बहरिया | 
अरे रामा, कुटिळ केश लहरीय॥ gere I 
मुसुकान मधुर मनहरिया, जनु सोहित शरद Safari 
अरे रामा, अधर अधिक कमनींय ॥ झूलनवाँ० ॥ 
बनि बैठे सुधर ada, सिय संग अंग -सुठि छोना। 
अरे रामा, भूषण मणिमय हीय ॥ झुळनबाँ० ॥ 
नप-सिष छविरस सें माते, रति-पति खि चकित ळजाते l 
अरे रामा, बनी छवी छळनीय ॥ झुछनवाँ० ॥ 
छवि 'सरससंत' इग हूळें, झले दोउ सरयू Fs । 
अर रामा, शोभा त्रिभुवन सींब ॥ झुळनबाँ० ॥ 

— (G$ —a 

KG, रुमझुम, रुमझुम, बरस बद्रिया आढी as 
सरयू तट सघन कुंज छिति, छहरत छळक छटारी। 
RA झींगुर झनकत, झर झर परे फुहारी ॥ रुममुस०॥ 

NE चपळ चमक ड जियरिया, गगन घटा अँघियारो। . 

बन झकोर पूरुवा ..लहरे, झम रहे द्रम डारी॥ रुमझुम०॥ 
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F =n लीला aa : 


ad नाचत मोर शोर चहुँ, सखियन की रचनारी। 
जनक ळळी औ श्री रघुनन्दन, फूलन साज सवारी ॥ रुमझुम०॥ 


हरित बसन मनि मानिक भूषन, हरित सजीं सिया प्यारी | 

हरित रेशमी डोर हिंडोरा, परयो कदम की डारी ॥ रुमझुम०॥ 
केशर चन्दन तिलक भाळ शुचि, कळ कपोल अरुनारी | 

कच कुंघित रतनार चेन, तिरछे बाँके कजरारी ॥ रुसझुम०॥ 
झुकि झुकि झाका देत झुलत दोउ, अंशन भुज सुसुकारी | 

'सरससंत' Rel झाँकी छवि, हिय बिच लेहु बिठारी ॥ रुमझुस०॥ 


—301— 


Tes राजा रनियाँ, रे हिंडोरवा । 

काळे काले पीले पीले घेरे बद्रवा, 

चमक्कै दामिनियाँ, रे चहुँओरवा ॥ झुळेले० ॥ 
सरयू को तीर कदमियाँ की डारी, 

झर्भाक बरसे पनियाँ, रे नाचे मोरवा ॥ झुळेंछे० ॥ 
झमकि झुळावे सखि झुकि झकि गावे, 

कजरी ढुनमुनियाँ, रे रस बोरवा ॥ झुळेछे० ॥ 
'सरससंत' छबि कहि न परे जब, 

झुळत सिया धनियाँ, रे चितचोरवा ॥ झुळेले० ॥ 





Es सघन कदम की डारी, श्री सरयू की seal 
आ. होर घरे कर कंजन, झुलवत मुद gg हना | 
झाका देत झुळाबत निरखत, श्री मंथिछि छवि छळना। 


अति श्रम पिय जानी सिय कर गहि विहँसि 
ह बिठाई पलना | 
सरससत अनुपम जोरी छबि, asa हिय धरु ऐना ॥ 
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माधुरी 


TR re Le 


हृदय के झुलेया 


जिया की जरनियाँ हिंडोले में झूलें॥ 
Rea विहँसि तकि नेन कटीले | 
छलकि ललकिं छकि छकि दोऊ wç 
फहरत पट छहरत छवि मुख पे। 
लहरत छट दोउ कोड नहिं SI 
सरसत सरस सुछवि साधुरि रस। 
बरसत सरसत सरयू KI 
उझकि उझकि झुकि झुकि झूलत दाउ | 
झमकि झसकि झर झर रस R Il 
उसगि sat अंशन Ya AI 
पियत ma रस सुवि-बुधि भूलें॥ 
लखि छवि यह सखि वारत तन मन। 
'सरससंतः Ra As धन RI 


झुलोंगी झुळना, पिया संग गोइ्य्याँ | 


शान्ति कुंज, भावना सरित तट, गुरुन कृपा को छहियाँ। 
नेह की डोरी, प्रेम को पळना, नेम सुदृढ़ की गछियाँ॥ 
सुरति सुहागिनि पेंग बढ़ावति, ध्यान, ज्ञान, गुन गाइयाँ | 
श्रद्धा, भक्ति, Ig साजि सजि, नचि नचि ताता थइय्या ॥ 
'सरससंत' विधि यह झूळन की, झुळि झुढावो सइय्याँ॥ 


चलुचलु रखिया, कदम UR छहियाँ, बाँका रसिया, हिंडोला ळाउले बा। 
` केचन रचित जड़ाऊ पळन में, रेशम की डोरी डरउले बा॥ 
` मणिमय जटित मुकुट झुचि कलंगी, कुंड कलित ज्ञमकउले वा | 
` फे भ्रृकुटि घुंघरारे केश में, अतर फुलेल छाडले बा। | 


1 
| 
१५ 





झूलन प्रचार 
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९६ | लीला रहस्य 


खंजन मद्‌ गंजन अंजन दृग, गजब की शान बनउले बा II 

श्री जनक दुळारी सुकुमारी वारी प्यारी संग, गरे भुजधारी धरउले वा | 
हँसि-हँसि बतियाँ करत सिया पतिया, नेना में नेना मिलञछे बा | 
'सरससंत' gel अबधेशी, झळन झप्रकि झमकडळे वा ॥ 


ताना 
तोही वाट नोख क झुलइय्या राम रसिया॥ 
तनी धीरे से झुढावा, एसन झोंका ना, बढावा, 
हाय ! सिया तन देख लरिकइय्याँ राम रसिया || 
देख5 घेरे घटा घोर, विज्जु चमके अथोर, 
तापे सननन बहे पुरवइय्या, रामरसिया || 
तोह दरदो न आवो, आज काहें इतरावो, 
मंद झोंकनि झुलावो.सिया सइयाँ, राम रसिया॥ 
कइसन वाट तोर हीय, नाहक भइळ सिय पीय, 
'सरससंत' कहँया रघुरय्या राम रसिया॥ 


मिथिला-झूलन ( बीहट की पद छाया ) 


मिथिला के भाग ले | 
Re अनुराग ग SS Na | 
सिया के सोहाग आजु भूलें ।। साबन के० || 
सुर, सुनि, शिव ध्यान भूलें, भक्ति भगवान भूलें | 
मेरे तो मेहमान आजु भूलें ॥ सावन की० || 
रघुकुळ कमल झुछ, नयन प्रति फल भे ॥ 

. दम सव सुकृत आजु RE IL सावन की० | 
TOR मनभावन झूले, सिया संग कमला कुडे । 
w m Pays A सावन की०॥ 
ss ' जुरि जुरि रगन हँसि फळे 
सरससंत' हिय में सदा कू द क, | P sia 
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माधुरी सन > 7 U 7 7555552 ९७ 
झूलन के नोशाह 
सोहते कैसे हैँ नोशाह आज भूलन में । 
मनो छवि-सर सें नीळकंज राज Hen में ॥ 
जडित जड़ाउ कलित ललित हेम के पढ्ने | 
सजे हिंडोर आम छाँद आज कूछन में ॥ 
हरित वितान तने हरित तट निकट सरयू । 
दिये गढबाँह सियानाइ आज भूलन में || 
सहा अमोद सगन सोद से भरे प्रीतम । 
हुल कुछ किये तिरछे निगाह फूढन में ॥ 
सम्हळ-सम्हळ के 'सरससंत झूढते सिय संग। 
अवध नरेश बादशाह आज भूलन में ॥ 
निहोर | 
धीरे से झुढावो झूला सिया सुकुमारी रै ॥ 
जोर से झुलइहो, रस कूला को न पहहो; 
मधुर झुछावो लचे कदम की डारी रे॥ धीरे० ॥ 
TT चमक घटा घन कारे | 
बुंदन फुहारे qË बृहद बयारी रे॥ घीरे० ॥ 
डरपति सीय सुसुखि शशि बदनी | 
रसिक छयळ तुम निठुर बिचारी रे॥ धीरे०॥ 
धड़कत हिया हँसी तोहि आवत | | 
'सरससंत' वेपीर अनारी रे॥ धीरे०॥ 


अरमान 
झसकि झुळाचो सब अपने पियरवा के | 
कु&जन सघन कदम द्रुम छाहीं ॥ 
सरयू के नीरे तीरे रचहु हिंडोरचा के॥ झमकि०॥ 
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सजि सव साज प्रिया प्रीतम के I! 
हरित हार हग कोर कजरवा के ॥ झमकि०॥ 
झमकि झुछावो, मन भावो, रस पावो सब । 


गावो री बजाओ ले छो सावन की वहरवा के॥ झम कि०। 


“सरससंत”रसिया मनमोहन ॥ 


सिया सुकुमारी प्यारे बाबू चितचोरचा के ॥ झप्नकि०॥ 


नैनाँ के मधुळरी 

आजु वनी छवि छाँकी बाँकी झाँकी ताकी उठत sekar 
भूछत भूछा सघन कुंञ्च द्रुम, छाई घटा चहुँ काठी बद्‌ 
सरयू तीर नीर कळ कळ ध्वनि, 

त्रिविध समीर चळत सर-सरिया ॥ आजु० I 
रेशम डोर धरे कर कंजन, अंजन खंजन =a पुतरिया ॥ 
जव तव सिय पिय झुलत झमकि झुकि, 

सुरि मुरि जात कदम की डरिया ॥ आजु l 


रंग रसीछे राज रसिक दोउ, करत बहुत विधि रहस प्रचरिया ॥ 


एलि केलि कंदुक sauna, 
पावत मोद्‌ प्रमोद महरियाँ॥ आजु०॥ 


सियहिं पवावत पान पिया शुचि, पियहिं पवावत जनक दुळरिया॥ | 


बतरावत भुज मेलि परस्पर, 
उरझि उरझि दोउ चित मनहरिया l आजु० I 


सढु जोहनि मोहनि मनभावनि, मुसकावनि जनु शरद्‌ डं जरिया।| 


'सरससन्त' दोउ युगछ इटा की, 
छवि-रस छेत नयन मधुकरिया Il आजु० ॥ 





Af OS ‘nS Aa ae “अ oo ë ğŤ As 


- 

















घुरी 
मा OO | 





ननों में झूलनोत्सव 
नजरिया में झूळे रे साँबरिया । 
आली चछ देखु छु जन की छह्दियाँ, वरषाऋतु की अजव वहरिया । 
| अंजन कोर चहूंदिशि ते मानो, छाइ रही सावन की बादरिया ॥ 
पलक डार में पडळ हिंडोळा, लागि रही ढाढी, a डोरिया । 
'सरससन्त' सिय-पिय दृग झूळें, सुन्दर प्रम की पाट पुतरिया ॥ 
| पावस छटा 
उ्झकि उझकि कूले असबाँ की डारी नृपति किशोरी, किशोर रामा॥ 
रेशम डोर कनक मणि मानिक, विरचित पाट हिंडोर रामा | 
डांडी सरकत मंजु मनोहर, चित्रित खचित अकोर रामा ॥ उझकि० || 
श्याम घटा घन छटा सोहाबन, कोयळ, कीर, चकोर रामा । 
वीर बहूटी, MUI झनकत, 'चपळा चसक अंजोर रामा | उझकि० ॥ 


Suli झसकि बरसे पावस ऋतु, बोळत दादुर मोर रामा | 
परससत सुर सुमन बरषि नभ, निरखत रुचिर हिंडोर रामा ॥ उझकि०॥ 


TN S ass 


वो से आई गोइयाँ काली रे बदरिया, पड़ेछा झीर झीर बुंदिया ॥ 
सखी सब गावेळीं कजरिया, e झीर झीर बु दिया । 
_ पूर से आइळ गोइयाँ काळी रे वद्रिया, पड़ेला झीर झीर बुँदिया, 
| सखी सव ed yaaa, पड़ेछा झीर झीर बुंद्या । 
कर भोजेळा जामा पिछौरा, पड़ल झीर झीर बुंदिया, 
| फैकर भींजे घानी चिरवा, पड़ेला झीर झोर JRT I 
' रामजी के भींजेछा ज़ामा पिछौरा, Ker झीर झोर बु दिया, 
सोताजी के भींजे धानी रि चरवा, पड़ेला झीर झीर JRT 
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DOES ÇVW 
सरजू के तीर कदम जुरि Aa, agar झीर झीर बुँदिया, 
ताही तरे Re झूलनवों, aset झीर झीर ga | 
चन्द्रकका सुभगादि सखी गन, पडला झीर झीर ढुँदिया, 
झमकि gema सिय सजनवाँ, पड़ेछा झीर झीर šf 
रिमझिम रिमझिम s< बद्रिया, ge झीर झीर बुंदिया, 
शीतळ मन्द बयरिया, पडळ झोर झीर ğa 
age मोर पपिहरा बोले, Ke झीर झीर sÑ 

TN ओर नाचे वन मोरवा, पड़ल झीर झीर बुद्या। |. 
सरसत'संत' सरस पावस रस, पडळ झीर झीर बुंदिया, 
सरसत सरस सबनबाँ, Ka झीर झीर बुदिया। 


पिया प्यारी की झुळनियाँ मन में वसी ॥ 

झुळें कदम डार में झुला झमकि goa सखियाँ | 
sÉ उज्ञकि झुलाव, प्रीतम कबहूँ सिया सजनियाँ | 
झांकी झोका की झुळनियाँ मन में बसी 11 
मणिमय मोर ढगे छर मोती नासामनी अधर पै | 
मोरी मंजु सुवेसर शोभा रति पति छके सुघर पे । 
aa दुल्हा की झुलनियाँ मन में बसी ॥ 

भाळ शुभ Sega 
सिंदुर माँग भाळ में a क ल m i 
= बबुआ वबुई की झुलनियाँ मनमें बसी |। 

दार 'चपकन चादर पे 
प्यारी की जरिदार rs shi 

सजनी सजना की झुळनियाँ मन में बसी॥ - 
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कंठा कंठ विजायट भुज में गोप माळ उर राजे । 
sq हार मगिन की साळा दुलरी तिलरी साजे | 
श्यामा श्याम की झुंड निया मनमें बसी ॥ 


“सरससंत” रसिया सन सोहन, रस निधि जनक दुल्वारी | 
झुळति झसकि मंद सुसका के, रसे चेन मधुकारी | 
छौनी छोना की झुळनियाँ मन में बसी ॥ 
प्रीतम छवि प्यारी को निरखें प्रीतम की छवि प्यारी | 
राज दुलारी राज छुँअर दोउ झळें गरभुज्ञ डारी। 
रानी राजा की झुळनियाँ मन में बसी ॥ 
LA Po 


. झुळें कदम की डारी सन हर छविधर पिया प्यारी ॥ 
झुकि झुकि झमकि झुळत बतरावत, 
हरित वसन अंग-अंप सरसावत, 
प्रीतम प्यारी के सन भावत, झुलत गरेसुज घारी ॥ झू०॥ 
रेशम डोर गहे कर प्यारे, 
'चंचछ 'चपल नयन रतनारे। 
बिहॅसनि हॅसनि अधर अरुनारे, . 
छटक छट घुँघरारी ॥ झू०॥ 
नषसिष छवि ढखि छटा सोहावन 
प्रेसिन के हिय मोद बढ़ोवन | 
रिमझिम रिमझिम बरसे सावन | छाई घटा घन कारी ॥ RON 
IR सुमन हरषि सुर मुनि गन, जै जे करत वेद बंदीजन । 
'संरससंत' बारत तन मन घन | 
प्राण करे बलिहारी।॥ झू० ॥ 
OST 
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झुलो-भूलो झूढो झूलो हो, तनि धीरे झूछो हो ॥ 
बरसत भेह बहे पुरवइया, छाइ रही अँधियारी , 
पिय प्यारे प्यारी तन हेरो, भींजि गयी तन सारी | 
उड़ि उड़ि अँचरा पट खूळो हो ll aon 
रेशम डोर R हो प्रीतम डरपत हिया aa, 
प्यारे कहुँ दुखिजाय न तेरे अति कोमळ कर प्यारो | 
छिल जइहुँ कंज से फूछो हो I तनि०॥ 
राज दुलारे रसिक शिरोमनि झूळन की बढि जये , 
रमकि झमकि उझकनि झुकि भूमनि, बरबस मन बस जइये। 
छगि जइहें नेना शूळो हो ॥ तनि०॥ 
पावन पावस हू मनभावन सावन सगे संघाती, 
“सरससंत” मनमोहन प्यारे अब लगि जावो छाती 
सिय संग हिलि-मिलि नित कूळो हो ॥ तनि० ॥ 


~ 


झूछा झूळे सीताराम किशोर; कदम की डरिया में । 

a झुकि झुळत गावत राग हिंडोर कदम की डरिया में 

R बसन मनि मानिक भूषन अजन दंग की कोर — 
य प्यारी दोउन छवि राजे, छाज काम करोर -कद्स०॥ 


न सखी कजरिया निरखें आपन प्रिय चितचोर- 
रमक झमकि झूळ ५ साजन, गहि रेशम की डोर-कद्स० || 
र छाव जनु घन दामिनि इक ठोर-कद्स ato Il 

ME घन गरजत तरजत, गगन घटा घनघोर ¦ 
वाद्रिया, भींजत युगल किशोर-कद्म० ॥ 
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उडत पीट पर स झकोर-कद 
ररत पवन झकोर-कद्म की०॥ 
गावत राग TER गुनीज्ञन जे जै ध्वनि TEAN | 
m N ~ ~ 
“सरससंत” झुर दोऽ रसिया, नित नयनन की कोर-कद्म० || 
saniga सनभावन झाँकी तोर-कद्म की०॥ 


` "— sa 


अरे रासा आली श्यामा श्याम सुंदर छवि प्यारी छागे ना॥ 
सिय अंग सुरंग चुनरिया, प्यारे पट पीत पगरिया । 
अरे रामा झडत झळके इंद्र धनुष दुतिकारी ढागे ना॥ 
रतनन की साळ विराज, दोउन उर सुंदर छाजे । 
अरे रामा सदन हरन सन रति चित 'चोरनिद्दारी लागे न ॥ 
कर कंगन हेस पिया की, चुरियाँ 'चोबंद, सिया की । 
X N 
अर्‌ रासा ळटक लट जुल्फ घूंघर मधुकारी छागे ना ॥ 
हुळक श्रुति Geo दसके, प्यारी कानन की झुमके | 
अरे रासा झमके चमके दासिनि सी š जियारी छागेना ॥ 
जव विहँसि झमकि दोउ झुलें, झुकि झूलनि की ai 
अरे रामा gika में झुकि जात कदस की डारी छागे ना॥ 
धन धन यह पावस आवन, 'संतन' सन सोर बढ़ावन। 
अरे रासा जल-थळ सरसै बरषे सावन प्यारी छागे ना ॥ 


भोजपुरी 
नन के सळोने भूलें, कोशिळा के छौने bs 
झुकि झुकि झोके भूलें, e go, 
| as झमिक रे god! 
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सिया को शिया को झुलावे ऐसे, सिया हिया भूलें तसे। ऐसे, सिया हिया š तैसे । 
अंग-अंग हुल्से जसे, 
बिछुरछ परनवाँ॥ भूलें झमकि० | 
वेरि वेरि भूले फेरि, प्यारी मुख हेरि हेरि, 
>a Na 
आव जसे घेरि घेरि, 
. ` i N 
चंद्रमा पै घनवाँ॥ भूलें झमकि०॥ 
सुंदर रसील सेन, स्वामिनी सिया की नेन 
पिया सिया निरखें नेन, 


जेसे भँवरनचाँ ॥ झुलें झमकि० 


“सरससंत” प्रीतम घटा, दामिनी सी सिय की छटा, 
प्रमी मन मोर नटा, 
< यनवाँ 
निरखे नयनबाँ ॥ Te झमकि०॥ 


oN ° 


धीरे धीरे झूछ5, पुतरिया जनि फेर5 
नजर ढग जइहेँ ये करेजङ lI 

कजरा सो मानो घटा घेर, नजर ढगि जइहें ये करेजऊ ॥ 
“जन नन गजब चितवनियाँ, नजर ळणि जइहें ये क० I 
तिरछी तकतियाँ करेर, नजर लगि जइहें ये क०॥ 
लहरत केश सुचंद्र वद्नियाँ नजर ST SIZE ये क०॥ 

i 3 सी घेरे बेर वेर, नजर ढगि जइहें ये क० ll 
मद्‌ हसनि तोर मानो जोगिनियाँ, नजर लगि जइहेँ ये क०॥ 
करी आज कोनो मोपै फेर, नजर ठगि जइहें ये क० ll 
अधर अभियरस Q बुढकनियाँ, नजर छगि जइहेँ ये क० ॥ 
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'सरससंत' झुकि झुछनि मोहनियाँ नजर छनि TEE ये Foll 
मनमोहना से मोहनी करेर ॥ नजरि लगि, I 


— पू —p 


डरिया कदमियाँ कै झुकि-झुकि जाय, 
बुआ धीरे घोरे yes बबुआ०॥ 
बादर बरसे पवन झकोरे, भींजे झूलन रेशम डोरे 
विधुरे भूषन बसन खसो है, सर-सर सारी सरकिखसो हे । 
फर-फर उड़ चुनरिया ढाढ्ढी आँखिया झपि-झपि जाय | 
वबुआ धीरे धीरे झुळ5 बबुआ० [I 
चंपक चटनी सियतन गोरी, कोमळ हृदय वयस को थोरी। 
देखत चपला चमक ANA, डरपें घन गरजन सुनि कोरी। 
अरे निदेई मात सिया जू सिसकि सिसकि रहि जॉय । 
बुआ धीरे धीरे yes बबुआ०॥ 


० N ००० S - p 
दीज झाक सम्हळ कर प्यारे, हचके झुला छचके डारें, 


थर-थर कंप प्रिया तन बारे, अलियाँ बिनय कर बहु बारें। 
'सरससंत' मनमोहन तोरा कठिन करेजा बाय ॥ 
बबुआ धीरे धीरे es बबुआ० ॥ 


१०५ 


T मुक्ति झुकि करत झमेर, नजर छनि ई इ दृ जइहें ये क०॥ 
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बाँके रजवा तोरी झुढनियाँ पे दिवानी भइलीं ना। 

उझकि उझकि झुकि झुळनि पे gear भइलीं ला हो ॥बाँ के, 
कामदार टोपी कलंगी q छहरे खोर केशरिया, 

लगि aë कहुँ नेन करेजा तानी अइलीं ना हो ISI 
अधर सुधारस गाळ गुलाबी कळ Gas गभुराई, 

चभकत पान हँसनि में हाय हेरानी भइलीं ना हो ॥बाँ के०। 
काळे कुटिल केश ळहरीले नागिन सी बळ खाय, 

छुये छटपटी SA लहर मस्तानी भइलीं ना हो ॥बॉकेन 
बाँकी अदा गजब गरुआई, बोलत बेन रसीछा, 

मोहि लेत Ag मोळ सखी मनमानी अइढी ना हो ॥ बाँ $े०। 
'सरससंत' झूढत मनमोहन फँसिया सोपे डारा, 

लोक लाज कुछ कानि छाँडि थे पानी भइळीं ना हो ॥बॉँके०॥ 

— SSO 


झूल झूला छाल ढाढिढी संग, मोरे हरी के छाल 
देखत रचना रति पति मति भई दंग, सोरे हरी के लाळ lI 
अगर 'चंदन के बने पालना, हाटक मनि के खंस | 
बिच विच सता मानिक सरकत, जड़े कुंज तरु अंब || मोरे० ॥ 
शूळ. रेशम डोर घरे कर कज ॥ मोरे० || 
सा h 53 व्यजन सिर ढारत पुलकित अंग । 
| णाकर, प्रमदागन बहु संग ॥ सोरे०॥ 
* ३ जुवकत घसक्त ताळ ss ॥ मोरे० ॥ 


गान अढाप कळानिधि कौशल, गावहिं 


राग भडार मेघ की गरजन, ऋत 1 जन gw | 


ऋतु वरषा सुख कंद ॥ मोरे० ॥ 
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क हि ` 
दसक दासिनि नाचहिं मोर अनंद ॥ मोरे ॥ 
छता-पता-पावस रसं भीने, चम्पक बकुळ कदंव । 
उठत, पराग सुक i 
; सुकंज सरोबर, डोळत बायु प्रसंग ॥ Mto Il 
झळ तहां मिया प्रीतम दोड संग ॥ सोरे० || 
रिमझिम रिमझिम बरसे Sar, सरसै युगळ मयंक | 
'सरससंत' जब तब दोड sË गहे परस्पर s | 
Me ag द परस्पर अंक॥ मोरे०॥ 
झसाक ga सखियाँ बिहॅसि निसंक ॥ मोरै० ॥ 


=. So gre ` 





TTG 
सद्के R3 भें आज चांद उतर आया है | 
चढि अकढा नहीं चाँदनी भी साथ छाया है ॥ 
सजा हिंडोर आसमाँये खूब Š adi 
खुशाडुमा सनम आज खुशमिजाज आया है II 
रुखू पे विखुरे हुये गेसू जो यार के काहे । 
शोर हरसू में हुआ सार पाळ आया है॥ 
शुरमई आँख की प्याले में भरी. मस्ती है। 
हुशन के आशिकों की मौज छान आया है॥ 
खमसा अवरू कसान तोवा है यह जालिस । 
मिजुगये तीर तद्दे दिल पै तान आया है॥ 
चोट करता है. “सरससंत? करेगा जो हो। 
सदके आये वकूलस खुद ही आज आया है ॥ 
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तोरे सँगै सँवलिया निकरि 'चलवे । ७ 

रूप अनूप बिळोकत छाळन, चित चचढहि RUZA 
लोक लाज कुछ की मयोदा, तजब काहू न डरबे। 
सरयू किनरवां कदमियाँ की छहियाँ, बैठी पळेंगिया पर पान ara 
हिय सां लगाइ RaR नयन भरि, आपनि जरनि छुझइवे। 
“सरससंत मम तन हँसि हेरो, अधरासृत रस बस =S 


w... = 


आज हिंडोरे फूडत सिय पिय झमकि gaa रहीं कासिनियाँ, 
अगर चंदन के रुचिर पालना, स्वणे जटित मणियन की र्चनियाँ | 
रेशम डोर धरे दोउ झूळें, गोप हार उर हरित बसनियाँ ॥भाग 
बरसत सेह पनन झकझोरत, झुळत सें झुकि जात टहनियाँ। 
उडत पीत पट पिय, सिय चू'नर, भींजत साजन प्यारी सजनियाँ etol 
शुकि, झुकि झांका देत साँवरो, कहि न परत झुकि झुळनि झुकनियाँ । 
मानहु जनु झुकि आई बद्रिया, साबन की तरसे विरहनियाँ ॥आ०| 
ie वढ्न नीलांबुज आनन, सकजळ जळज येन मस्तनियाँ | 
s लक ग सु, 33 नभ विहरत घन दासिनियाँ।आ०। 
Gen जज s कडानिधि, पावत मोद प्रमोद सजनियाँ | 

सुज अश किये ढोउ, झूछत बना बनी महरनियाँ ॥ 


| आज हिंडोरे०॥ 
anes 
आजु री कैसी सुहानी छि वनी है 
आजु री शृङ्गार छवि जनु सोहते ळर 
स्वच्छ सरजू तट निकट हते सुषमा घनी हे ॥ 
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T क्‍_ S T ती १०९ 
त्रिविध शीतळ वायु कीर चकोर चहुँदिशि डोलते हैं । | 
गगन कारी घटा नाचत मोर कोकिल बोलते हैं। 
दाढुरन की शुनि सोहानी सावनी Š ॥ आजु० ॥ 

gag घन घनघोर 'चपला चसकि नभ लेती बलइया। 

झूलते झूळा कदम की डार सिय संग राम सइयाँ। 
सोहते जडु एक संग घन दामिनी Š U आजु०॥ 

गीत राग सलार शुनिजन नाचते गन्धर्व A| 

झाँझ, बीन, दंग ध्वनि सुनि, कामिनी सुद सुछबिजोहे। | 
देत झोका झुलत ST, बना ओ नीकी वनी Š I| आजु० ॥ 

आजु री पावस सुद्दाबन अधिक शोभा पा रहा È | 

हरित डार mqa प्रोतस प्रिया संग झुला रहा है । 
'सरससंत' सुझूळनी मनभावनी हे ॥ आजु ॥ 


झूळतीं झूला पिया संग स्वामिनी जू । 
Rear घन संग दामिनि, सोहती ag स्वामिनी ज्‌॥ झूढती० IL 
सरस वरषा बरोबर बरसात बर वरसा रहे हैं। 
अति उमंग, प्रमोद बन बरसात रस बरसा रहे Š | 
alah बरसात बर, बर भामिनी ज्‌॥ झूढती० ॥ 
षरत दाढुर, मोर शोर, पपीहरा पी कह रहा है । 
मन्द मधुर सोहाबना सुख त्रिविध वायू घह रहा हे ! 
झूमते तरु सोहते सरयू तटनि ज्‌॥ भूळतीं० ॥ 
ma झींगुर, चमक दामिनि, यामिनी अँघियारियों में । 
भूढते फूला झमकि झुकि, कदम तरु की डारियाँ में । 
पड़त झर-झर बूँद सरसत सावनी ज्‌ ॥ भूछतीं० ॥ 
हरित भूषन वसन सुन्दर प्रिया प्रीतम सुघर तन में । 
पसीगन gë दिशि झुळाबें, ed करि भुज गरन में। 
गीत राग मळार की चुनि गावनी ज्‌ ॥ झूछतों ॥ 
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११० | लीला रहस्य 


सुछवि नष-सिष अंग प्रति पावस सोहावन भा रहा है ! 
'सरससंत' समाज की जकार चहुँदिशि छा रहा है। 
vy g s सब ALA 
ज रास वल्लभ कुज की श्री स्वामिनी ज्‌ ॥ Edo 
अथवा 
ज कनक भवन निङुंज की श्री स्वामिनी ज्‌ ॥ झूलतीं० | 


EA BPA 


उपसंहार ( बीहट को छाया ) 
गुनि गुनि गनि T दिवस बितेळां से 

सोङ Raat आजु पूरि AS हो पहलवाँ॥ 
पूरव सुकृत फळ पेला भरि साबन से, a 


që प्रेम पलना झुलेलों हो पहुनवाँ 
š 5 ॥ 
अब तो बरस भरे तरसि तरसि रहिहे, : 


नना दूनों सलिल वहइ हो | 
+ छ gaga हो पहुनबॉ ॥ 
अली सब रूप रस रसिक चकोरी तोरी, š 


s. तोहि बिनु कैसे कळ पइहौं T 
RR ARA रहथि एक संग सदा, का | 


कोना विधि ताहि NN i 
हें Renz 
अब तो अरज एक एहो प्राण, प्राणधन, Sa 


नव नेह बढ़ T 
'सरससंतः नित शरद शारि व हो पढ 


हिया नभ बीच ढखइहो हो पहुनहों ॥ 
x 
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RIBU में झूलन 

हरित निछुंजन में हरी-हरी aa बीच, 

हरे-हरे कीर कोकिळान कीं बोले | 
हरे हरे डारन पे हरित हिंडोला पड़े, 

हरे हरे पटरी पाट हरित डोर डोले । 
अंशन भुज दीन्हें हरित चुरियाँ सोहाई aa, 

हरित मणि S में हरित रंग घोळें। 
हरित awd सारी पट हरित झीनी, 

हरित सुसुकान देत लेत मन Asi 


झूलत हिंडोले आजु लाढ़िली के संग संग, 
| अंग अंग हरित हरे बसन वेष धारे Š! 
sy की छुटान में घन की घटान में, 

छवि की छटान में हरित रस ढारे हें। 
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११२ लीला रह 


शुभ ऋतु अमळ विमल चपढा सी चमकि रहीं, 

सखियाँ की अँखियाँ मधुमखियाँ रतनारे ह | 
'सरससंतः बरबस मनमोहन मुसुक्कान बान, 

अंशन भुज दीन्हें फूल कोशिल्या के वारे Š ॥ 





सघन निकुञ्ज gè saq लता बितान, 

मन्द्‌ . मन्द त्रिविध समीर तरु फूळे री। 
दादुर, पपीहा, कूक, कोयछ रसाळ डार, 

पाराबत, तींतर, मोर शोर करि हूळे Q 
सरससंत' साधन सोहावन मनभावन कैसो, 

आली Ag देखि छटा सरयू सु-कूळें री। 
रिमिझिम बरसा वहार, प्यारी पिय करि ZTT, 

रुचिर कदंब डार झूमि झूमि së री॥ 


आडी चछ Ig आजु बिपिन प्रमोद कुज, 

$Š बहु फूल छता पता अनियारी की । 
बोलत मयूर नभ घटा छटा छाई TE, 
| ओरन वहार बरसा दामिनि उं जियारी की । 
सरससंत' x: रचि gaa कदंब डार, 

आधिक छवि छाई < 
सिया सुकुमारी पिया $ sus न्य 


किन से बाँकी श्री बिहारिणी बिहारी की॥ 
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माधुरी — ——— n 


रमणीय अवनी हठि हरत मन पावस अति, ् 
. कमनीय पुरी अवध ऋतु सरसाबन Q| 
दाहुर ध्वनि, मोर शोर, मधुर घनघटा छटा, 
चातक, कीर, कोकिल; तड़ित हरि घनु सोहाबन की | 
सुन्दर हिंडोर, शुचि मरकत Kar डाँडी 
कनक मणि जटित पाट पुरट मनभावन की | 
“aada” प्रीतस प्रिया ' झूलन अपार छवि, 


झसकि झुलावन की बहार आज साबन की lI 


— Q — 
राघो ने झुचिर हिंडोरा रच्यो है आजु, 
तीर सरयू के जहाँ त्रिविध बह बयार šI 
नाचि नाचि मोर चहुँओर शोर घन घमंड, 
दामिनी दसक झमक मींशुर झनकार हैं | 
डार-डार पात-पात पावस सोहाबन शोर, 
'सरससंत” रूम झूम बरसत जलधार ह | 
कदंब के डार झूलें सिय-पिय सुखमा अपार, 
उमगत आनंद कंद बरषा बहार हँ 
—:e:— 
आनंद के कंद रघुनंदन रसिक बर, 
. कदम की डार आजु झूलते उमंग में । 
मद gga, सिया संग मन भरें, 
प्रेमी मन को लुभावें हुलसावें अंग-अंग में | 
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(सरससंत' गावे सब सुजन मलार राग, 
नाचें id औ गुनिजन तरंग में | 

पावस उमंग झूले, सरयू तट तरंग झुले, 
सीताराम झूलें मामकि झूला एक संग I 


त 
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काबिता-कुंज 
( शरी अवध-सद्गुरु-सदन-धिहार ) 


TIT झलक 
काले घनघोर घटा छाये उत घनाकाश, 
इते घनघोर श्यांमताई है बदन में | 
उत चपला चसकि श्याम तन में लुभांनी मानी, | 
MA श्री किशोरी इत लुभानी श्याम तन में | 
सरससंत? केसो बहार उत बरसत बुँद, | 
| इते ` आनन्द रस सरसत सुतन में। 
उत दिव्य दासिनि संग झूलत सुघन अकाश, 
इत भूमि मुलें झूला सद्गुरु सदन में ॥१॥ 
. —:o— 
बाई चहु झूलन झुलाबन झक्चोरा aa, 
वे at tn 
राम संजु मानिक जड़ो रे पाट, | 
थाट-घाट बाट कूले सिय पिय हिंडोरे में। | 
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कहूँ मूले कुंज, कहूँ कूल, कहूँ डार मूल, 
| कह अनुकूल, झूल नेन सस हिलोरे FI 

'सरससन्त? सद्गुरु सदन से न झूलें कहूँ 
झूलन में, झुलाबन में, झूलन maA में ॥२॥ 
द्वितीय झलक | 
- श्री सरयू तीरे | 
da गलबाँह औँ उछाह भरे साबन के, | 
अतिही मनभावन पुलिन सरयू सुखारे QI x 
सारी रेन सद्गुरु सदन कदन बदन, | 
छर छर छरकि ga झूलि झुकि रारे पे। x 
सुन्दर अनूप रूप शोभा किमि कहो ना जाय, | 

ON 
रन में जगे ते झपि जात बार बारे पे! | 
मेरे प्राण प्यारे. awar आधारे, | 
प्रेमी ` । 
प्रेमी नेनों के तारे बने राजत करारे पे॥॥ | 
००००-०५ Q, — 

धन्य यह घरी घन्य संवत्‌ सुधन्य दिन, | 
| 


घन्य यह मास धन्य qag Q| 
धन्य सब नेमी प्रेमी धन्य भांगे “सरससन्त! 


_घन्य यह सुन्दर सदन- सदूगुरु निहारे पे । 

छ इस कविता में जो रिक्त स्थान हे । उसमें जिस दिन श्री सदूगरु सदन 
का झूलन उतरे । उस दिन का. नाम “बारे पै” के पहले मिला लें । जैसे-- 
चंबवारे पे, गुरुवारे पे : 
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| तरा 





धन्य यह gaa झूला सन फूला देखि, 
धन्य भई सजनी रजनी धन्य आलि हारे Š । 
झूलत झुलाबन में घन्य .अयो भोर आजु, 
धन्य युगल जोड़ी बाँकी राजत करारे F 
— O 1— 
नीकी नव नागरी औ नीको नवल बर, 
_ नीको यह प्रातःकाल सुन्दर बहारे पे | 
नीको अंग Asa के बसन सुरंग रंग, 
दीन्हें गलबाँह -नीके नैन मतबारे पे। 
'सरससन्त' वा समे समता कहे को और, 
नीके भानु फीके अये युगल निहारे XI 
मानो भूमंडल नभमण्डल बने हैं नीके, 
नीके चन्द्र, भानु प्रगट राजत करारे पे ॥४॥ 





कारे जंजीए जुल्फ्‌ aka केश बेसुमार, 

छाई नूर हूर सी दमक सितारे पे! 
तिरछी निगाहें खम खाये बल खाये अबरू, | 

तीखे तेज घारे gm नेन बारे, Q| 
Ran सिपाह के कतार पे. कतार जलु, 

QA चोखे भाले धार बारे कजरारे पे। 


“सरससंत? खाशा शहंशाह अवघ शेदा आज 


शान भरे शौक भरे राजत. करारे पे ॥४॥ 


“ 


/ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


११४ लीला रहस्य 


आज एक अजब मजा बा तनी देख यार, 
सजले सघ साज भौ सजउले बहिन द्वारे पे । 
छबि से gaa बाटन, मन में मुसुकियात बाटन, 
घीरे धीरे बोलें सिया प्यारी से इशारे पे। 
करते सँबारे बसन गहना गरूर भरे, | 
मानो आजु झूलि फूलि saq अये RII - । 
“सरससंत! प्यारे नेन प्यासे मधुप पान करें, | 
सिया मुखचंद gnar में किनारे पे ॥५॥ 


चिरंजीब पावस ऋतु सावन. सोहावन पावन; 
चिरंजीव द्वार श्री सद्गुरु सुख सनी रहे | 
चिरंजीब तीज तिथि set kaan 
| अहर्निश झूलन छवि. छाँकी छनी रहे । 
'सरससंत प्रात: आजु प्रिया पिय चिरंजीब, x 
सरयू तट निकट छटा घटा सी घनी रहे । 
चिरंजीब, भ्रमी और नेमी चिरंजोब रहे, x 


— oo SR enam š aan 


| : चिरंजीव छाँकी बाँकी माँकी बनी रहे lII 
—:0— 
चिरंजीव सद्गुरु सदन शुभ द्वार धूम, | 
भूम झूम झूलन बाँकी झाँकी तने SI 
# इस कविता में जो रिक्त स्थान है । उसमें जिस दिन सद्गुरु सदन 
का झुळन उतर । उस दिन का नाम “वार” के पहले मिळा लें। जैसे- 


शुक्रवार, शंनिवार | 
AN 
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a ति In 
चिरंजीव दिवस तिथि बार शुभ चिरंजीव, 
| चिरंजीव सरयू तट बिहार छवि छने रहें | 
'सरससंत?' चिरंजीव नेमी प्रेमी सब रहें, 
| रामसूत सूति के चकोर जे घने TE | 
चिरंजीव सिथिला दुलारी मैथिली जू रहे, 
चिरंजीव बबुआ रघुरया बने रह ॥।७॥ 


तृतीय झलक 


एहो सुजान सरकार . कृपा. करके जरा, 

शीघ़ता न कीजे नेक उतही बड़े AI 
'सरससंत विनय मम छूटे शरीर जब, 

पक्छी या काहू यहीं वृक्ष से अड़े रहों.। 
या तो श्री अवध बीच नीच गृह स्वपच आदि, 

सरयु पुलिन कच्छ मच्छ तन पड़े र्दी । 
जौ लों यह प्राण, प्राणनाथ पद्‌ पास जाय, 

तौ लौं गलबाद्दी दिये सामने खड़े रहौ ॥१॥ 


तेरे गाली में खड़े सैकड़ों फ़क्कीर यार, 

तेरे डेहरी पे कितने me भये परे हैं | 
आप फानूस की तरह से खडे मंजिल पे, 

यहाँ परवाने, परवाने हाथ घरे ŠI 
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क़बर .बनेंगे यहीं आशिक शहीदों के; 
कसम तुम्हें हे यार अभी हरे भरे हे | 
(सरससंत' जीने से उतर आवो सीने बीच, 
जीने में न कसर होगी आस खरे हें ॥२॥ 
फाटि जात हिया बुद्धि विकल ऐसो बेन सुनि, 
काहू भाँति. नेनन ओट होहु जनि सुने रहो | 
खड़े रहो पास, दूर, जेसी रुचि माने प्रभू , 
चाहे एक मंजिल या दुमंजिल ठने रदो | 
'सरससंत’ जाबो कहाँ, बात एक हमारी सुनो, 
' आंखन के तारे सितारे दोउ जने रहो। 
बना रहे सावन, औ बनाये रहो हमहूँ सबके, 
बना रहै सद्गुरु सदन आपहू बने रहो ॥३॥ 


x 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


o Ss .......... 





El छ] 
| 
£N PN 
श्री रागनगर की लालित लीला रहस्य 
गथम झलक 
केसी बनी हे आजु अजब छटा है आली, 
काले केश घूँघर तापे नेना रतनार F | 
अन्द्‌ सुसुकान तान ygd कमान बान 
A ws 
रन में जगे ते कपि जात बार-बार हे 
सुन्दर सिरताज आज कर में कृपान शान, 
मैथिली के संग संग AÈ आत चार É! 
प्रेमिन उर हार <सरससंत” प्रतिपाल, 
कपि काँध पे सवार राम बिहरत बजार हैं ll 
— Of 
नीकी बनी हें संग मेथिली अनूप रूप, 
नीको भूप रामचन्द्र विश्व करतार हैं। 
नीको भक्त भगवत्‌ के पथिक प्रधान निधि; 
महामोह सागर के भरत पतवार ŠI 
लवण सुरघाती ngga सुजान नीको, 
नीको लाल लखन दुष्ट दलन में अगार हें। . 
नीको हनुमान 'सरससंत' शुभ काँध . आजुः 
नीको आत चार नीको बिहरत बजार हैं ॥२॥ 
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Se EP 
लेत मन मोल बिनु दाम ही बिकाय जात, 


देखत मुख मंद हँसनि दसनि दुतिवार हैं। 
_ कच की कचक हचक लचक श्रुति कुण्डल केश, 
x ज्ञासामणि झुमक झुकि झूमन बहार हैं। 
रूप Ram नेन बाँके रतनार लाल, 
कौशिला के चार चारु मेथिली सुनार हें | 
सबही निहार ‘atada’ उर हार आजु, 
राज ताज साज राम बिहरत बजार हें HH 





| 
0 | 
शरद चंद निंदित मुख नीरज समान नेन, 
चितवन चिरचोरन जिय जात बलिहार हैं | 
कुंचित कल-कपोल श्रुति-कुण्डल AJE चारु, 
सुंदर ag बोल अघरानन सुख सार हैं। 
'सरससंत' मंद सुदु हास नाशा, ग्रीबाँ, भाल, x 
तिलक बिशाल राज ताज शिरघार FI 
नष-सिष शोभा अपार सिय समेत आत चार 
त्रिमुषन मनहरन राम बिहरत बजार हें ॥४॥ 
— Oam 
बड़ा न मजा बा आज रावरे के आँखिन में, 
' खंजन से खासे श्वेत श्याम रतनार š | 
कुण्डल कृपान - तापे YFA खरसान बान, 
र जुल्फ जंजीर ढेघौं आलिंगन बेसुमार हें । 
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हाँसी के फाँसी में फॅसाये पुरवासी सबै, 
kaja o: TA an दे, 
शाह अत्रघ शेदा आज, 
शान भरे शौक भरे बिहरत बजार हैं ॥श। 
= 
| श्याम रंगबारे नीलमणिका लजान बारे । 
| पीत पटारे सिर राज ताज घार हँ | 
| कर कजन GUAI घनुष-बान बारे, 
उर सणिन मालवारे शक्ति संग आत चार हैं| 
'सरससंत? कोटि काम शोभा अपार बारे, 
नीरज समान अंगबारे भरे प्यार हैं। 
नेन कोरवारे बंक ust ANAR, 
संद हँसनिवारे राम बिहरत .बजार हैं ॥६॥ 
न ; 
केसन आज बानक बनउले बाटै देख भइय्या 
इहई asa वेद औ पुराण “संत? सार हैं। 
एनहीं क नास aza उतर लोग भव पार, 
सो Tas कइसन सुंदर संग सोहें भ्रात चार š! 
हाथी औ घोड़ा रथ बाटे ना सवारी कोनो; 
अबहीं भी बाबाशाही बाटे सब व्यबहार हैं | 
'राजौ मिलले पै बाटै काँधे क सबारी सबके, _ 
आ अपने चढि काँघे' कपि के बिहंरत बजार हैं ॥७॥ 
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देखब्रऽ आजु भाई सँगवाँ साथ में लुगाई qaq 

राजसी बनउल्ले ठाट 'संतः साथी हजार हैं। 
तनिक तनिक gaa बाटन मन में मुसकियात बाटन, 

कैसन केसन मनइन के मोहन सन अपार हैं | 
राम भइलै राजा, श्री जानकी जी रानी भइन, 

हनुमत फे काँध चढि घूमत सरकार हैं | 
प्रेसिन के प्रेम के पूरण करे बदे, 

आज राज ताज साज बिहरत बजार TIKI 

EPIR ठा 

भाजु क भोर भरसक विधने सँबरले हउअन, 

आ बिधने क सँबारल राज द्वार पे बहार हैं | 
की रात भर रामराज उत्सव अनन्द भयल, 

बड़े भिनुसरही भयल आरति उपचार हैं | 
'सरससंत? साधू जटाघारी मठाधारी सब, 

काशी रामनगर क मनई बहु हजार हैं । 
छान घोंट चन्दन लगउले लोटा सोटा लेहले, 


निरखत बहार राम बिहरत बजार हैं Hell 


भोरे-भोरे कंज कल कोमल मुखारबिन्द, 

शटी मनोज की चढी सी चापघार हैं । 
बिधुरे अलक पलक जात झपि छपके से, 

रेन में जगे ते नेन उमपें बार बार हैं। 
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“sr 
| 'सरससंत? सोहतीं बिदेह जा सुबाम अंक, 


श्रातन समेत राजतिलक की बहार ŠI 
राजपद साते अंग अंग अलसाते, 
भक्त सन को लुभाते रास बिहरत बजार हैं | 


क Q’ ० 


विश्व सनमोहन दुःख सोचन कृपा के घर 

त्रिसुबन नहिं दानी कहूँ ऐसे करतार हैं। 
Id भिखारी सब सुखारी अये अन्न धन, 

पाइ पाइ गजरथ Ag अगनित अपार हैं | 
'सरससंत? अथ, घर्म, काम, ata, चारो फल, 

युक्ति ओ भक्ति की छाई भरमार š! 
बेठे रामराज हर्ष सकल समाज आज, 

अवध महाराज राम बिहरत बजार ŠI 

द्वितीय झलक 

अजब gagak चंद चाँदनी चेंदोबा से, 

चोभदार चभक चहुँकपोल गमुआरे SI 
नेन चटकीले मटकीले sÑ कटीले मों 

घायल परे लौटे फेते नेक से नजारे QI 
अधर अरुनारे पै मुसुकन जिउ फारि ER, 

दसननि की दिव्य दुति दासिनि दुतिकार प। 
जुल्फ छिटकारे “सरससंतन' के प्राण प्यार, 

प्यारे दशरथ दुलारे आज बिहरत करार प। १॥ 
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2023, = === 
काले केश घॅँघर मानो भ्रमर शुंजार रहे, 


लटकि रहे नियरे कल कपोल कचनारे QI 
झुलत झमकि झूमि भूमि झुकि नासामणि; 

चूम चूम चाखत सुधा अघर अरुनारे पे | 
सैन कजरारे पे करारे भोंह घारे मानो, 

मदन के दुलारे ये दुघारे तेग घारे पे। 
rada काँधे सांधे मन्द मुसुकान बान; 

बंघत हिय तान तान बिहरत करारे प॥२॥ 

ema. (Q) है — 

कलित ललित माल उर नासामणि सुंदर शुचि, 

रुचिर बर भाल तिलक श्याम बदन बारे पं | 
चितवन चित चोरन मरोरन मन भ्रुकुटि बंक, 

ताप-त्रय मोचन शुभग लोचन. निहारे पे। 
अलक मलक कुण्डलं AR राजमुकुट कल कपोल, 

चारु चिबुक कुञ्चित कच अघर अरुनारे पे | 
मंद gaa वारे 'सरससंत” प्राणप्यारे, 

. प्यारे कोरिला दुलारे राम बिहरत करारे Q H ३॥ 

(गोरी से श्याम) 
प्रकृति पुरुष ते परे परातत्त्व रस रासि जे, 

ते सोइ उपासना उपास्य हैं बिचारे पे! 
एकाकी रमन नहिं, चाहत सदा यह सोई, 

रमत ब्रह्म एकह पति-पत्नी तन घारे पे। 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





माधुरी त 
के एक RO i ee 
पक चित्त, एक वपु, एक. नेह, एक प्राण; 
S रुप, एक वेष, क्रड़त दोउ बारे पे । 
सरससंत” ताते राम. सांबरे सुगोर भये, 
झो गोरी द्विया सॉवरि हो faga करारे Š g 
पच विभूतियाँ 
भक्ति की प्र जाद ng अथे, धर्म, काम, मोक्ष, 
र सोई पर सरूप यही पंच रूप बारे पे। 
SA रूप भरत, शाज्नुसूदून अथ देह घरे, 
कास रूप कारक लखन लक्षण बिचारे पे | 
पूणे ब्रह्म मोक्ष परतत्त्व सोई रामचंद्र, 
KU चकोरी सिया अक्ति तन घारे पे | 
“सरससंत” पंचतत्त्व, पंचप्राण, पंचवाय, 
पाँचो पाँच होड़ मानो बिहरत करारे Q H १॥ 
श्री किशोरी-विशेषता. 
Ka किशोरी जू की अंगन की प्रतिभा पै, 
प्रतिसा प्रभा न पाई श्याम रंग घारे पे। 
संजु सुघराई श्याम अंग प्रति छाई सो तो, 
सिय की सुघरता छाँद आई AR QI 
“सरससंत? सीय सम पीयह न सुधर श्याम, 
दयावान, करुणा, कृपा, शील बेसुमारे पे। 
जंबु फल वर्ण राम, चंपक बरणी श्री सिया, 
छवि के रसिक राम विहरत करारे पे॥ २॥ 


` — .. TAMA s... -. 
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Tea i ia 
सिंहावलोकन 
रारे पे रगर तिहारी औ हमारी ना, 
साथ मातु मेथिलि भूमि भार के उतार प। 

तारे पै सुसेवक काँध सजत सजीले आज) _ _ 
मन्द मन्द आवन प्रभु सुरसरि किनार प | 
नारे पे रामनगर काशीपुरी फे लोग, a 
योग औ वियोग लीमन्हें ठाढ़े सग तुम्हारे T | 
1 : , a) 
हारे पे हर्ट पीर दीनबंधु “सरससंत” _ 
अंत रहिय नाथ इहइ faga करार T l ३॥ 


करपा 

जन्म व्याह आनन्द और बास बनास कइलन, 

भारी अघी दुष्टन कऽ कालिमा सुघारे पे। 
सेहरी समेत बइठ राज सुधि आइल तनिक, 

घीरे धीरे अइलन गंगामाई के किनारे ul 
'सरससंत? तात मातु केकई से कहलन की, 

तोर इ कलङ्क लङ्क होइ नहिं जारे पे। 
ओहर पितु बचन Saç कालिमा बहाबे बढ़े, 

मति घबराइल याते बिहरत करारे पे॥४॥ 


बही हैं 


छाँडि चले श्रीकर कमला कमलासन ते, 
A छाँडि दीन्हें गरुण एक गज के पुकारे पे | 
द्रोपदी की टेर सुनि द्वारिका ते घाये नाथ, 


अंबरोष लागि दस बार अवतारे पे । 
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माधुरी १२६ 
. पावन पतित दीन सेवरी, अजामिल आदि, 
निशिचर sü बानर बनाये अधिकारे पे । 
'सरससन्त’ विरद विशाल मुख कैसे कहीँ, 
| सक्ति आधीन आज बिहरत करारे पे॥५॥ 
जेई बलि बावन परसुराम गवहारी अरु, 
जेई मच्छ, कच्छ आदि शूकर बपु घारे पे | 
जेई नरसिंह ह्वे हिरण्य गर्भ हारे औ, 
जेई त्रजभूमि झूमि नष पे गिरि घारे पे। 
जेई बसुदेव देच देवकी सुकोष जाये, 
जसुदा सुत कहाये नन्द्‌ नन्दन हुलारे qI 
जेइ qaa 'सरससंत’ प्रतिपाल तेई, 
| काँधे पे सवार होय बिहरत करारे षे॥६॥ 


श्री किशोरीजी ओ गंगाजी 


उत चामर सी, चन्द्रिका सी, चन्दो सी, मातृ भंग, 
इत चाँदनी, चँमेली चारु चाँदी सी सुधारे पे | 
कुन्द सी, कुमुद सी, कपूर सी, कपासी sq, 
इत कल्प तरु कुसुम-सी संखपुष्पी सुखारे पे | 
उत पूरण प्रकाशा हाँस सुखमा की घर ऐसी, 
इत शरद्‌ प्रकाश, राजछत्र सिर धारे पे। 
उत पाप को जहर, शिव जटा बिहार 
इत 'सरससंत' काँचे सिय बिहरति करारे पे ॥ ७॥ 


i rr a ७...  —  .. _ .. -....- “>... - - - = 


६ 
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अपनी पुकार 

सुन्दर शुभ कलि की कहानी हम सुनावत बाटी; 

तनी afas š बिचार सब अनाथ जन बिचारे पे | 
कठिन कराल कलिकाल बिकराल काल, 

कबर दिन चार विश्व नाही कोड अधारे पे | 
जोग, जग्य, जप, तप ब्रत, संयम ना बनत बा कोनो, 

कौनो प्रकार सब संग अइली तिहारे पे। 
aa चरण शरण अचल बनावा, 

देख5 हम हई करारे आप बिहरत करारे पे ॥ ८॥ 


करारे पे जीवन क नइय्या कब लगी हो राम, 
3 हाय ! कब होई का ! केसन सब बिचारे पे | 
दिन बीती ? कसे दया धमे होई नाथ ? 

केसे बनी बिगरल ? कलि में नाम ही अधारे पे | 
(सरससंत' पेट भर अन्नहू मिली की नाहीं ९ 

भूखे भजन केसे होई ? कौने आस घारे पे | 
बाटा का करेया ? कौनो करब5 उपइय्या ? 

की होबऽ घूसखइय्या तुहँझ बिहरत करारे पे ॥ ६ ॥ 


तोहई से कहत बानी सुन5 मोरे बबुआ राम, 

केहर क तयारी करिके चलल5 भिनुसारे पे | 
एक मास बीतल जेसे तैसे तनी येहरो देख5, 

अब कहाँ जहहें 'सन्त केकरे दुआरे पे । 
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=` 
as कि जइवऽ आजे साँची बताबऽ हमसे, 


केसे दिन बीती बिना दरस अधारे Q| 
जाये के जाऽ देखीं नावहू सिलेला तोहे, 
रहई के परी आजु बिहरत करारे पे॥ १०॥ 
0 2m 
सुनऽ हो अयोध्या राज साहब बहादुर राम, 
ऐसे जो बाढ़ी पाप तऽ बनी का सँवारे तै । 
परेत ढहि जाई औ घरतिऔ समाइ जाई, 


खसि जइहें शेष, कलि कलुआ अनाचारे पै | 
रिषी, सुनि बम्हनन क नवग्रह बनत बाऽ खूब, 


'सरससंत’ तोहरै अब आशा सब बिचारे पै | 
दशरथ के पूत भइय्या सम्हरै तऽ सम्हार लेतड, 
हम सब बाटी करारे, आप बिहरत करारे पे | 
निराला झलक ( ६० इस्वी ) 


जाही पद्‌ रज ते शिला गौतम तिय सोहाई wš; 

ओ जाही पद्‌ धोय जनक पाहुने बनाये हैं | 
जाही पद्‌ कंज मंजु मुदिता महीतल भई, 

सिय को संजोइ सुख सोहाग रंग छाये हैं। 
जाही पद्‌ धोइ धोइ केवट सनाथ भये 

सेवरी गरीबिनि की सुयश फहराये हैं। 
'सरससंत? धोइ-धोइ चाही पद श्रीकाशीपत्ति, 

काशीराज बंश की शिबंश पूत पाये हैं। 
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जेहि पद शंभु शुक शारद भुसुंडी आदि; 

सेवत सनकादि जेहि श्रीपद खगराज जू | 
If पद पराग gg गंगा की घषलघार, 

प्रादी अपावन किये पावन समाज जू। 
जेई पद्‌ कमल उधेरेष आदि चिह्न जामें 

मुनि मन मधुप इव लुभाये शेषराज जू॥ 
(सरससंत' वेद यश गायो पद्‌ पुनीत ताको, 

बार बार थोये आज काशिकाधिराज जू॥ 


तृतीय झलक 
नीकै द्वै गयंद जाकी नीकी बनी है छटा, 
राज रहे जापे नीके नीके मेहमान ŠI 
नीके राजद्वार नीके षट्रस [पकवान पान, 
नीके रायरानी जिन्ह दीन्हें सनमान CI 
नीके अटा पे ठाढे छटा छबि विभूति नीके, 
. लाज सुर kak देखि देखि ।सघवान ŠI 
नीके सिय भ्रात “संत” भाषत निकाई नीकी, 
लखन सुजान बने बाँके पीलबान हैं॥ १॥ 
बारौं रति रम्भा कोटि कोटि छवि सिंधु ai, 
कोटि काम वारि डारौं युगल झुसकान हैं | 
खंजन, शुक, पिक, वारं नाशिका सुनेन बैन, 
कोटि काम घनु वारो सूकुटी कमान ŠI 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





2. N 


| 
x 
|. सिरससंत” अघरन पै बिम्बाफल वारि डारौं, 
x वारि डारों बिज्जु छटा दसननि दसकान Fi 
| विश्व उपमान वारों दंपति छवि संपति पे, 
| लखन सुजान बने बाँके पीलंबान हें ॥२॥ 
| | श्री किशोरीजी रामजी 
| अंग अंग छवि की छलक झलक अमंद, 
| मंद सुद मोहन विश्व मोहनि सिया शान हैं । 
| संजु सुसुकान, कृपा दयाखानि शीलबान | 
| उपमा न आन अहलादिनि प्रेम दान हैं। 
“सरससंत” रामचंद्र छवि निधान प्रान सो तो, 
सिय जू की छांद अस्तु सिय सम न आन हैं | 
करुण खानि सिय जू से करुणानिधि लघूही लगे, 
| ` करुण अंश लखन बने बाँके पीलवान है॥३॥ 
| झलक भात 
शरद-मयंक कल कोमल कपोल लोल, 
अधर सुधा-सिंधु बंक भ्रुकुटी कमान हें! 
अमल कमल लोचन, कंध केहरि, कंबु, stal, कंठ, 
चारु चिबुक, नाशामणि झूमन झुकान Él 
“सरससंत” सोभासींव उपमा असींब आजु; 
त्रिभुवन सनहरन करन करुणा निधान Š | 
कपि हनुमान फल अभिमत प्रदान शान, : 
लखन सुजान बने बाँके पीलवान हैं ॥४॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


128 


लीला रहस्य 


वदन इंदु लोचनांभोरुह शुचि शोभासींब, 
कोटि काम सुखमा असींब पंच बान हैं। 
शांकर हिय-सर निकुंज अतिसय आनंद पुंज, 
भंजि सबशूल रंजि तन सन धन प्रान FI 
“सरससंत” करि बिमान राजत रघुवंश शान, 
जानकी जनक प्रन सजीवन जग जान हें | 
अगनित मनमोहन अंग, दनुज-बन बिहंग संग, 
लखन सुजान बने बाँके पीलबान हें ॥ ५॥ 
ठमकि ठमकि ठाँम ठाँम देत अभिराम राम, 
, भक्तन मन पूरत काम अभिमत प्रदान हैं । 
अथिन wë अथे देत, घर्मिन कहूँ ध्म पूर्ण, 
कामिनि के स्वयं काम, मोक्ष बगरान हैं | 
“सरससंत” जाके जस भाग सुकृत पुन्य पुंज, 
ताके महाभागन को को कर बखान हैं। 
कोऊ सनमान, अर्च वंदनादि कोऊ लखें, 
लखन सुजान बने बाँके पीलवान हैं॥ ६॥ 
x --:०:-- 
GT पुरान nq वेद श्रुति शाख आदि, 
अनुभव भेद ढूँदुथो न पायो पहिचान हैं। 


` देख्यो नहिं केसो वह सुखद स्वरूप रूप, 


विषद विशाल स्वाभाविक शीलवान Fi 
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| नजिर १३५ 
“सरससंत” ag ढूँढ़ि हारे ना निहारे कहूँ, 

पूछि पचि हारे लोग कोन्हें अनुमान हैं| 
बनि साकार, शक्ति संग गज सवार सोई, 

लखन सुजान बने बाँके पीलबान हैं ॥७॥ 

— o — 

चलु छवि देखु आज शंकर सदन सों री, 

छबि सों छलकि छकि छाई छान छान है । 
सो छवि महिमा बखानत बने ना सोपै, . 

गज हे सजे हें जनु इन्द्र को बिमान हें । 
तापर श्री सीताराम छवि से छजे हैं इते, 

उतै छवि चातक “संत” भरत सुजान FI 
उतै g सूदन, इते पाछे हनुमान आगे, 

लखन सुजान बने ' बाँके पीलबान हैं॥ ८॥ 

युक्ति-प्रमान | 

सब कोई कहाला की, ई झाँकी, जौन बा तौन 

कौन ? कि लक्षमण भइय्या काहे पीलवान हैं ? 
बाटे प्रमान ? अरे तऽ ! देख नऽ निहार5 खूब, 

देख लेहलऽ, सुनऽ अब येकर प्रमान CI 
“सरससंत” रामनगर हौ पुरान वेद, 

इहाँ एक का कई ठे प्रमान क पुरान हैं। 
भरत पुरान ! शत्रु सूदंन पुरान ! हु सिपपति, 

पुरान बड़का ? लखन सुजान बने बाँके पीलबान Š ॥६॥ 


I — 


———  . et Á... Á. ML s... ... —.... Ñ. 
“ 
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उपसंहार 
शुनि गुनि “गनि गनि दिवस बितायो सबे, 
सोऊ दिन पूरे न पूरे अरमान <! 
' पूरब सुकृत फल पायो भरि मास दास; 
जन्म व्याह राज साज बाजत निशान CI 
अब तो बरष भरि तरसि तरसि RE, 
नयना दोउ सलिल बहइहें तजि कान हैं | 
“सरससंत” ओट जनि होउ इन नेनन ते; 
लखन सुजान बने बाँके पीलवान हें ॥ १० ll 


( ६० tel) 

बनी रहे कौशिला सुकोष जिन जाये इन्हें, 

बनी रहै पद्तल की महिमा महान ŠI 
बनी रहे हौदा मणिजटित झलमलित पे, 

राजत निहार मघवानहू लजान हैं। 
“सरससंत” ऐसो यह अनुपम अपार छबि, 

बनी रहे बानक यह सुषमा की खान ŠI 
बने रहें अनंत नारायण राजरानी गोद, 

बने रहें लखन बने बाँके पीलबान हें ॥ ११॥ 
पलना में ललना बनि इहई सवार रहलन, 

गोद में सवार होके कइलन दूध पान है । 
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माधुरी १३७ 


aa h 
लरिकन के संगे घोड़ा चड्ढी क सवारी कइलन, 


चिरई क सवार वही गरुड़ जग जान हैं। 
ge बनि घोड़ा पे सवार होय मिथिला में, 

लेहलन चोराय चित के करि सुसुकान हैं । 
“सरससंत” आज कइलन हाथी क सवारी देखऽ, 

लखन सुजान बने बाँके पीलवान Ë ॥ १२॥ 


uas at > -. 
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प्रथम झलक 
श्री किशोरी दरबार 


जगमगति ज्योति दिव्य दंपति दिवाकर सों, 

लज्जित करोर रति मति लखि भेष की। 
छाई छवि दितिज छुपाकर न पाई ऐसी, 

शोभा सराइत मति सकुचत है. शेष की | 
देखि के निकाई “संत” मुनि मन लुभाई, 

जासु कीतिं नहिं पाई सुक्रीति अवधेश की | 
नाह नेह नहीं करि विधि विभु रही करि, 

गही पे बैठी आय चेटी मिथिलेश की॥ 

छ्टा 

देखि देखि लाहिली की सरस सुघराई आली, 

कौशिला के पाली आजु भूले चित्त चैना की | 
. अधर अरुणेना देखि नेह भरी नेना तैसी, 
लाल भाल बेदी शीस चंद्रिका akar की । 
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REA आनन निहार afie रे आनन निहार बलिहार भये, 


दाख डुति दसनि लसनि हँसनि मृदु बैना की | 


सुधि बुधि भुलयना लागी एक टक नेना, 


देखि बावरे अये हें रूप बेटी श्री सुनैना की | 


चरण 

बिहरे निरंतर तिहुँताप के gm मध्य, 

इनसों प्रतिकूल आत्मनुकूल सुख लीवे पै। 
देखे विष्णुपुरी, शिवपुरी, ब्रह्मपुरी और, 

स्वगे इन्द्रलोकहुँ लों नाना सुख लीबे पे | 
देखे धाय बद्रोविशाल, रामेश्वरनाथ, 

गंगा, जंमोत्री देखि अमृत जल पीबे Qi 
देखे दास “सरससंत” विश्व सृष्टि नेक जन्म, 

सिया चरण देखे ना तो छार ऐसे जीवे Q| 


सुन्दर रच्यो नाहि अंग-अंग युगल छवि, 
गोइय्याँ तुषार परे नाना कर्म कीबे पे। 
संत धन चरण पखार के पान कीन्दें 
येरी अग्नि बर्षे देव सीरो जल पीबे पे। 
बिहरे न बन प्रमोद कज कुंज कुंजन में | 
गाज परै अन्य फुलबारी सुख लीवे पे! 
“सरससंत” व्यर्थे ही बितायो दिन R मन, 
सेये जो न सीय पद तो छार ऐसे जीवे QI 


१३६ 
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श्री रामदरबार 
व्यंग प्रार्थना 


तेरे सदा से हें आजु लौं न युग-युग से; 

खाता उपखाता सब खोल फे दिखावेंगे। 
पाप के प्रपंचन की रंचहू कमी न होगी, 

दुगुनो गीध, गनिका ते सौगुनो गिनावेंगे | 
सेवरी ते नीच औ सुदामा से दरिद्र महा, 

दीन द्रोपती से कहो केसे कहावेंगे | 
“सरससंत” इनहूँ ते पातकी प्रपंची घने, 

तारो तो तारो नहीं मसखरी उडड़ावेंगे। 


किया था करार कि नेह को निबाहेंगे, 
` हमें क्या पता था कि ऐसे सुंहचोर हो| 
पहले न के यारी केसी करी बेकरारी अब, 
के तौरन से प्रीतहू में थोर हो। 
ऐसी निठुराई जौ Ña विसारन 'यह, 2 
` कियो अख्तियार तूँ तो “संत न” सिर सौर हो । 
खर ! चाइक न होता और दूसरा तुम्हारा तो, 
देखता में केसे तुम दिय के कठोर हो। 
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| हम तो सदा ही से आपके कहावें प्रभू , 
हससों दुराव कौन सो हे सो बताओ तो | 
। मान क्यों कीन्दों मैं सनेह रीत दीन्हों तोपै, 
| लोकलाज भार परे अजहूँ पतियाओ तो| 
“सरससंत” नेह को निबाहिबो कठिन हे प्यारे, 
a यामे नीति रीति जाय नेक बतियाबो तो । 
सोहं हं तोहिं प्यारे दशरथ हुलारे, करके, 
कृपा की नज़र जरा मंद झुसुकावो तो। 
सेवरी {अजामिल गीध गनिका गयंद जाति, 
केते अघ अधिन अघनाशक कारतूस हौ। . 
भक्त प्रहलाद ओ .सुदामा दरिद्र हारी, 
जन सुखकारी हे बिहारी aga Àl 
याही जानि निपट निलज्ज ध्वज्ज “संत” दीन, 
आयो सरन तापे भये ऐसे मनहूस हौ। 
मेरी चेर कृपा की पेटारी दई छांड़ि कहुँ 
सुना था उदार पे बड़ो ही कंजूस हौ। 


' अब तो दीन दासता पै नेक ना सुरति करें 
काहू दीन दुखियन की आह से कढ़े गयो | 
दीनबंधु बंधुता बगरि गो बिवेक बिनु, 
दया को दुआर दीन दुनियाँ से ते गयो। 


——mT. 8 r a m. AO बक” s 
= - eme परक ~ —— > s. — ........- >.“ MRT Ma - 
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संयम समानो सत्य तोषहू बिकानो कहूँ, 

“संत” भगवंत को अनंत नियमे गयो | 
सूख्यो समुद्रशील, लाज को जहाज इन्यो 

दया फे खजाने की ताली काहू ले गयो॥ 
कैधों करन पान अंगुष्ठ बटपात बीच, 

कैधों क्षीर मध्य जाय घोर नींद स्वै गयो। 
केधों बलि द्वार बनि बावन करत छल, 

केधों त्रजमंडल जाय पुण्यभूमि च्चे गयो । 
कंधों गये भूल, फूल तोरत सरस बाग, 

कैंधों संग खाल बाल कुंजखोर ख्वे गयो | 
“सरससंत” दीन की पुकार ना सुने हैं केधों, 

कलि की रबेया देखि घूसखोर हो गयो ॥ 

विरद 


एहो उदार सरकार अवधेश लाल, 
अतिही कृपाल और पर उपकारी हो 
काहू के सखा भ्रात काहू के तात नात, 


काहू के प्रीतम, प्रिया प्रानन हितकारी हौ | 


“सरससंत” काहू हार अजब बने घाये फिरे, 
` काहू के चोका, चाक करत वे-बिचारी हौ | 
काहू के सारथी सुधारक घरम बीर, : 
हरन भवपीर सांचे भक्त अयहारी Al 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


O aa - 
- SS s... ms m... -......... LA ME s ला s... ~= > =e के —— a 


माधुरी 
का) 7 X 


बलेया 


एहो सुघर AKIE काम सम सुंदर हो, 

KAT काम रूप तुम बाँके बिहारी हौँ | 
A w 
कंधों श्री जशोदा गोद माखन से मचल रहे 

वध वीका «5७५१ 

PET नंद नंदन गोप गोपिन बिहारी हौ। 
“सरतसंत” :केथों प्रभु बावन परसु आदि, 

sq वेषधारी बलि के भिच्छुक बिहारी हँ | 
एते बिहारी बलिहारी गई बापे तू तो; 

प्रानन बिहारी फेर अवध बिहारी हौ॥ 


निवासस्थान 

मेरो मन सुंदर बिहार थल आदि जामें, 
कंचन बन, चित्रकूट सुखद अभिराम हैं | 

भुखपुर अयोध्या, जहाँ सुजश तिहारो नित, 
भाषत वेद चार, चहुँओर ठॉम-ठाम हैं | 

कंठ झुद्‌ मिथिला, मनहरन गारि गान जहाँ, 
, नेन दोउ सरयू औ कमला जू ललाम हैं| 

“सरससंत? रोम-रोम कुटिया यह शरीर विश्‍व; 
चाहे जहाँ बसो जू Red सब धाम हें ॥ 


कोशिला के गोद 


कुरे परी कटिन करतूत रावणादि वंश, 
अति ही अशंक छुकलंकियाँ कुरै परी | 
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जुरै परी जम की जमात सी जगत बीच; 
कर्मी कामी कुल पापियाँ पुर परी । 


पुरे परी तिनकी आतंकता स्बतन्रता) 
“सरससंत” मानवी सुसभ्यता थुर परी। 


थुरै परी देखि जग रक्षक भच्य क्रूर बशा; 
कौशिला फे कोरे एक बारही झर परी ॥ 


तृतीय झलक 
मिथिला-सोहाग सौभागकी सोहनी झाँकी 


गलियों में 

जैसिये सुसुख की खानि Š किशोरी गोरी, 

तैसियै अवधेश को ga सुख सीना ह | 
५सरससंत” जैसिये पे जगमग जगी है जोति, 

तेसिये सुधंश सूर्य पूरन प्रवीना Š! 
सुखद संयोग यह विधना सँवारि निज) 

आली लखि लोचन सुलेख लिख दीना ह! 
z न टूटे धनु, बात नात साँची सखी, 

सिया सोने की अंगूठी राम नीलम नगीना हैं. ॥ 


बगिया में 


पूजन गौरि चली सखियाँ, बगिया बिच कंत बसंत जहां हैं ।' 
प्रेम छकी एक बाबरी सी, लखि श्यामल गौर किशोर तहाँ < ॥. 
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जानकि जोग विचारि कहँ, सुनि बैन सखी नहिं जात रहा द्वै | 
० द ` 
पूछत चाइ बोलाई अली अरी, वेगि बता, न दुराउ कहाँ हँ? 


आशीर्वाद 


प्रगट बिदेह की सुता Š श्री किशोरी जेहि, 

पाई अशीस रिषि नायक मन मान की] 
तुम हौ उदार कृपा मूर्ति राय दशरथ के, 

दोउन की जुरी नेन बाग बागवान की। 
“सरससंत” कोशिक प्रबीन जी विचारि कहे, 

अनुभव प्रत्यक्ष यह बात सुःप्रमान की। 
उन्हें तुम मिलोगे सहजही सहज बर, 


~ 


तुम्हे वह मिलेंगी सुप्यारी प्रिया जानकी ॥ 





छ्टा 


क्रीट की चटक औ मटक बंक भौंहन की, 
सेनन सुबेनन बेन ऐनन पगी रहै। 
कच की कचक औ हचक श्रुति कुण्डल की, 
नाशामणि झमक झूमि झूमत भगी रहे। 
“gada” जानो युग चंद कंद बंद अधर, 
बिहँँसत मुखमंद तब gig जनु उगी रहे । 
ऐसी छबि झाँकी बाँकी झाँकी जिन झाँकी, 
ताकी प्रबल त्रिताप ताप आपही अगी <ë ॥ 
° 
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शोभा खानि मनोहर जोति जगामग होती हैं । | | 
मौर खौर कुण्डल कपोल पै लहर गुच्छे सोती ll | 
काले कुटिल फेश जहरीले अजब नागिनी सोती | 
“सरससंत” क्या रसिक राज की गजब केशरिया थोती हैँ। | 





गज लिये फेरि सुख हंस लजे, इस अवध राज का चालन sI 
रवि छटा चमक दबि गई, भई जग जोती मोती मालन 4 | 
पट पीत केशरिया छवि मनहरिया नाशासणि gg हालन सें | 
«सरससंत” रस थली भली, क्या कलक गुलाबी गालन में I 
आजु छबि छाँकी नबनीत सी भलीरी माई, 
dada छाई चहुँ चंद, मंद परितो | 
को कबि बखाने, औ केहि विधि बखाने, 
शुंस, झुक, शारद, मुनीश मति aka! 
छबि हियन समाई, तब नेन ललचाई; 
जब नेनन समाई, तो हियन पीर परितो । 
“सरससंत” लादले की शोभा अबलोकिवे को, 
dada होते दृग, तौ न पेट भरितो॥ 


संयोग फूल 


सकल, सफल फल पायो, जोग जूटो री | 
सिया श्री सोहाग, भाग जाके अनुरागिन के, 


| 

| 

| 

| 

| 

पूरब सुकृत औ संचित सुकने फल, | 
| 

पागे पुरवासी प्रेम, पूरन अटूदो Al | 
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“सरससंत” केसी करूँ, हिय में घरूँ चैन रुठै, 
औ नेनन बिठाउँ, तो हिया चहत फुटो री। 
TA या फूटो, जग झूठी बरु gA, 
जूटो सिय को संयोग, छवि अनंद रस gel री ॥ 
चेतावनी 
गंगा; गोदावरी, -गणेश,. औ महेश, शेष, 
शारदा, दिनेश, सबै पूजि-पूजि आई हीं । 
चन्द्र, भोम, बुद्ध, गुरु, शुक्र, शनि उपासी रबि), 
` प्यासी रहीं निजला एकादशी जगाई हों! 
गौरी, नबो दुगो, महा कालिका, कुराह, केतु, 
प्रेत, पितर, सबही सिय सोहाग लागि घाई हौं | 
“सरससंत” पूजे पुन्य सबही की सुनि की छपा; 
नजर न लागे, अनमोल लाल पाई हौं । 
सौर वाले 
अष्टादश पुराण, शाख श्रुति संहितादि, आदे, _ 
पाई ज पार जाकी नेति नेति गाई <! x 
शांयु, झुक, शारद, Bana भुसुंडी शेप, | 
Ë चंद्रमा, दिनेश, जाकी प्रगट प्रमुताई हें | 
“सरससंत” वेदहु प्रत्यक्ष गान गार्षे तौऊ, 
पायें न ध्यानै जन्म कोटि कोटि जाई हं । 
सोई सुखदाई के ME मौर साथे, 
देखो केदी छबि छाई बने मिथिला जमाई šI 
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ALA और दुलही | 
दुल्लः दुलारो और दुलद्दी दुलारी तसी, | 
इन्हें शीस मौर उन्हें मोरी शुभ प्रवीना हूँ | 

पीत पट-फेंट-कटि जामा केशरिया इत; 
त्याही उत चमकदार चूदरी लसीना <l 

awar aka जड़ाऊ हीरा-इार उभ, 
उसै-कर कंगन त्योंही छविरस भीना RI 

कनक सणि खंभ प्रति छाई सुझाँकी बाकी) 
सिया सोने की अँगूठी राम सॉँबरो नगीना है। | 
व्याह-मंडप अवलोकन | 
आजु बनी ओ बने की छवी, छिति छहरि छटा की घटा उमड़ी हू। | 
छुचि सागर गागर सी मिथिला मणि-मंडप मंडल को न अड़ी हैँ । | 
संत? सुजान सुरेश, गणेश, महेश, दिनेशाहु भाग्य बड़ी हें। | 
जानकि राम सयोग निहारन, कोई खड़े, अरु कोई खड़ी हैं ॥ | 
युगल झाँकी | 
देखु आली आज श्री अवध दुलारे पे, | 
कोटि काम मुखमा की उपमा छवि छीना हैं | | 
छबिरस भीना हैं, सनेह सरसीना हैं, | 
सन बस बीन्हा, प्रीति नूतन नवीना हें । | 
'सरससंत? मंद सघु मधुर मिठाई जेसी, | 
बोलनि, चलनि, ओर हँसनि, हँसीना FI | 
सिय गरे भुज दीन्हा, चारु चितवन प्रचीना; | 
सिया सोने की अँगूठी, राम सांबरो नगीना हें ॥ | 
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EE a ममता 
भुज अश किय मुख मंद हसी, विकसी दॅतियाँ जनु हीरक से। 
बतरात परस्पर हेरत चंचल, नेन नचे नव नेह RI 
नव नागरि के छवि नागर हैं ah नागरि नागर “संत? लसे । 
क्या खूब बनी बाकी झाँकी, जनु दामिनि घन एक ठोर बसे॥ 





चंचल चपल नेन कजरारे श्वेत श्याम WAR हैं | 
gs कुटिल केश धुंघरारे मानो फनिक हजारे हैं | 
सुसुकन मंद कंद सों आनन त्रिभुवन प्रान अधारे हैं 
'सरससंत? घन हृदय हार यह प्यारी, प्रीतम प्यारे हैं ॥ 


yana माधुरी 


नोखे मद गंजन कंजन अंजन रंजन खंजन खासी है | 
बाँके शकुटी, बड़री अँखियाँ, मधु की मखियाँ सुखमा सी Š । 
'सरससंत? यह कुटिल केश डँसिवे को नित अभिलाषी हैं ! 
श्री रामलाल की हाँसी, क्या प्रेमी पथिकों को फाँसी Š | 
भोहें कमान सर चेन बान संधान अनोखा छूटा दै | 
चटकन सटकन लटकन बाँके, बाँके दुपटे पे बूटा है | 
घुँघराले बालों के मरोर, अलिगन समूह जनु जूटा Š | 
श्री राम लाल हँसि 'सरससंत' हर दिलवालों को छटा है | 
अजव तोहार ई मन्द झुसुकान बाटे, 
देखि देखि मनइन क सनुवाँ भुलाय जात | 

अँखिया के पुतरिया क दाष पेंच ga बा; 

` कृतल करै में लाल तनिको न ई अघात | 
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१५० 
नागिन के तरह से बाटे लहरत ई तोहार केश, 
जान जोखिम में बा करी ईं जरूर घात | 
qadr तोहरे ई छवि इन्द्रजाल बीच) 
योगी, यती, सती, विधि, विधान सब सुलाय जात ॥ 
विनोद 


फँसि जाते मना मधु “संत? कहीं, पडि जाते जो हलकन अलकन के | 
धति जाते सरोवर में कितने, मरि जाते केते इन मुसुकन के। 
परि जाते पतौबन से कितने, चलि जाते समीर जो पलकन के | 
तुम होते कहीं जो लली Š लला, तो गला कटि जाते जु अरबन के॥ 


छोह 
नवल उमंग अंग अंग बदनार्बिन्द, 
पूरन प्रकाश शरद्‌ चंद सी सनी रहे । 
कच की कचक ओ मटक बंक भोंहन की; 
ढीली ढीली जोइन सों नेना तनी रहै | 
मंद सुद हाँस अलिगन मन मान फांस, 
दास जन दीनन पै करुणा घनी रहै । 
rada सवदा प्रसन्न चित्त चाह यही; 
सदा मनमोहन की मोहनी बनी रहे ॥ 
तृताय शलक 
नेन कैफियत 
मतंग से झूलत हूलत अनियारे बारे, 
श्वेत, रतनार मध्य, सुघर श्याम पाले हैं | 
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माधुरी १५१ 
para a NN 


पलक कोठरी के बीच, लाल लाल डेहरि पे, 

रक्षक करोड़ मिजगाँ तीखे तेज भाले Fi 
तेग से निराले, खम खाये बल खाये अन्न, 

जीयत, मरत, झुकि परत Y मिसाले El 
“संत? सतवाले हे विहाले करें राघव नैन, 

ये आम फॉकवाले जाने केते घर घाले ŠI 
चहचहे चहक चुभे दें चह कपोलन पे, 

लहलहे लाँचे, sZ लपेटे मार सोये šI 
नूर सा बदन, रस ढारत सुबेनन में, 

ऐनन में, नयनन में, सेनन में जोये हूँ। 
जख्म से अरे हैं, औ परे हैं प्रेम पथ की गेल, 

ठगि से रहे हैं, “संत” सवस सन सोये हैं। 
सोये Š सो जोये जेहि .नेनन निहारथो लाल, 

ये लाल लाल कोये जाने केते घर खोये हैं। 
रूप सुधासिंधु में डवे नित रहिये “संत” 

अष्ट पहर रसना सों रामनाम कहिये। 
कुण्डल अघरामृत, नासिका, कपोल गोल, 

सुकुटी मनोज चाँप दाप कोटि RII 
रोला, बारूद, और बरछी, तमंचा, तेगा; 

भाला और छूरा को असंख्य घाव सहिये | 
लहिये यह लाढिले के पायन सुभायन पे, 

कोरदार नयना से करोर कोस रहिये । 
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लीला रहस्य 


सुनैना, सुनैना, कडू काहू की सुनेना देखि, 

सुनेया, सुनैना भई, आजु ही सुनयना CI 
सुनयना कहे पे क्यों ? सुनयना के बना ना, 

औ वेना कहे पे क्‍यों ? कि वापे ना सुनयना | 
“सरससंत” पुर नर नारि की सुनेनाहू, 

ऐसी सुनयना कहूँ देखी ना सुनयना ŠI 
कौरिला के बारे की, जैसी यह सुनैना, नेना 

वह काम का दुलारा दुधारो सुनयना हें॥ 

21022 

बॉके राम श्याम बाँकी उपमा सुहाई बाँकी, 

कीरतिहू सुबाँकी सुनि धीरता फुरे जात | 
उपजे अनुराग भाग बाढ़े सुजन दिय, 

ज्ञिय की जरनि मूल, तूल सम जरे जात | 
“सरससंत” बाँके श्याम छाये तन बदन जाके, 

ताके रोम रोम रंग श्यामता दुरे जात ॥ 
परि जात बाँकी चोट चितवन चपल चित; 

लगत नहीं बार, एक बारही तरै जात ॥ 

अधर छवि 

लोचन लुनाई चारु चपल अनियारे औ, 

डोरे लाल कोर कोर कब्जल सँवारे डं! 
खंजर दुधारे जनु काम ने निकारे तापे, 

मन्द मुसकाने जान जोखिम करि डारे हैं। 
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१५३ 


केशन कुटिल मानो फनिक वेसुमारे हैं। 
नासा जुलाक, श्रवण कुंडल ममाकदार, 
सुंदर चियुक चारु अधर अरुनारे हैं। 


जुरफ जाल 
शोमा झुप्रताल पै लोभा मन Rar जनु, 
मखतूल तन्तु श्याम मनमथि मनि गयो | 
सुख सकरंद agg पे सुम्रङ्ग केंधो, 
केसो मन फाँसिवे को प्रेस फॉस तनि गयो । 
jar केश, अधिक उछाह में भरे हैं “संत” 
TN _लटकि कपोल gë दिशि ऐसो बनि गयो । 
कंधों शाश मुख, पं कुंड में, अमी के हेतु, 
दोऊ काली जुल्फन में, कगर जोर ठनि गयो ॥ 
Ree 
मार डाला यार तुम जुल्फ लटका के प्यारे, 
सदन झुसुकान आन बान यह तेरी है। 
घायल सी जिगर हे, औ हस्ती सिटी हे अभी, 
बड़ा वेढब जखम है चोट चितवन करेरी है | 
ठहर सकेंगे क्या ? प्रेमधन पथिक प्रेमी, 
भौंह तलवार ओट अँखियाँ जो बड़ेरी हैं। 
बचेंगे नहीं ही “संत? रुख से रिहाई पर, 
चरण में लगा लो जान जाने में न देरी है॥ 
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4134 a en — लक 
इधर-उधर को 

कोऊ कहे बह भूतल में, अरु कोड क परलोक ठहा है | 

क्षीर समुद्र में कोऊ कहे; पुनि कोड कह बॅडुण्ठ लहा है | 

कोऊ कहें बह भूतल में, हिय “संत? कह वह सारं जहां ह. 


YVA 


न जाने यहाँ हैं, न जाने वहाँ हँ, यहा हे, वहा है, न जाने कहा है 





सिर गोद में लेइ के बाबरे से, भये रावरे नन बढे जलघार | 
मुख पोछि पटंबर अंबर से, घरि धीर समीरन प्राण सम्हार । 
“संत? सदा जिन सेवत साधु, मुनीश, महेश, सुरेश सकार | 
राम सों ऐसो दयाल कहाँ जो जटायू के धूर जटान ते झार l! 
सवांपरि लक्ष 
कोई करोड़ जपे, कोई लाख जपे, कोई खाक पे खाक रसाये रहें | 
कोई बेठि के ध्यान अखंडहि ब्रह्म को, ब्रह्म में, ब्रह्म, मिलाये <Š] 
कोई मेचक, रेचक, कुंभक आसन, साधन, साध्य समाये Tel | 
सबकी न कहें, रुचि 'संत? यहीं, प्रभु बाँकी ये झाँकी दिखाये रहें l | 


जेहि. कारन अंग विभूति रमा, तन तीत्र तपा तन झाँपे रहें। | 
सब तीरथ घाम, सुगंग नहा, नित भूतल भ्रमि पग नापे रहें। | 
कर जापे रहें, चहुँ व्यापे <Š, जिन सिद्ध, शिवा, बिघु आपे <ë! | 
सोई चाहत 'संतः सहाछवि भाँकि, सुराम सिया पग चापे Të l 


RAN NN 


Ym ? x 
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| वक्तव्य 
अनंत श्री गुरुपद पद्म पराग अनुराग के “aa š: 

दुल्लह मेहमान श्रीरामजी और लाढ़िली लढती श्री रीजीर्क s T 
से प्रेरित यह प्रेरणा मिली कि वृज के बुजरसिया गान शेली में भी 
कुछ काव्य रचनाओं का प्रतिवादन हो | यद्यपि एक बार हमारे 
अंतरंग प्रेमी परम भक्त गंगादास जी “निषादः ने ऐसे सुझाव भी अवश्य 
दिए थे । परन्तु उस समय आखिर होता हो कस यह ता चितचोर 
त्रिभुवन मोहन मेहमान श्रीराम और उनहू के मनमोहिनी श्रीकिशोरी 
जी जब कभी विशेष प्रकार से निश्चित होकर हृदयकुंज से बुद्धिबाटिका 
में बिहार करने आ जाती हैं, तभी हो पाता है । अन्यथा हमार समत 
बुद्धि की वही दशा है :-- 

कवित प्रभाव एक नहि ARI 


सत्य कहो लिखि कागद फोरे ॥ 
अतएव यह पुस्तक “रामरसिया” नाम से प्रस्तुत है इसभें गुरुपद 
माहात्म्य, मन-बुद्धि प्रार्थना, एवं मेहमान से अनुनय विनय के बहुत 
ही मार्मिक, प्रार्थना तथा श्री अयोध्या, मिथिला की झाकी और 
मेहमान तथा सियादुलही छवि छटा की झाँकी आदि के बहुत ही 
आकर्षक प्रेरणा मिली है | और फिर प्रियवरों बात तो यह हे कि-- 

(निज कवित्त केहि लाग न नीका । 

सरस होउ अथवा अति फोका ।' 


इसलिए हमें जो अच्छा और प्यारा लगा । तो प्रस्तुत किए देता K 
अब आप जानें और प्रेरक | हाँ ! हमारा निवेदन पाठकों से 
अवश्य हे कि-- 


'करहु मनोरथ अति अनुहारी । 
सुजन सुचित सुनि Sg सुधारी ॥' 
--संत भेयाजी 
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तन, सन, धन, सुख सारो, गुरु पद पे वारो | 

श्र गुरुपद नष जाति प्रभा लाख, भाग महा तम भारो ॥ वारो तन० ll 
सारो भीरहू सें भीर, जीव अधिक अधीर, जग नाचे जैसे कीर, 
पड़ कमन के दंड | दंड छूट जो चहो, श्री गुरुपद गहो, सदा 
छेस से रहो, कम छाँडि सब उदंड | 


कम छोडि सब निपट लपट शुरु, कल्प वृक्ष पद डारो ॥ वारो तन०॥ 
पढ्‌ कंज को पराग, पंच बास. जाय भाग, छन छन अनुराग, 
बढे प्रेम को तरंग, रंग अंग में बढ़े, कलिमल सब कद; भाव 
भक्ति उर गढ़, पद्‌ सरिता सी गंग ll 

गंग गोदावरि तीर्थराज से शुरुपद रज शिर धारो ॥ वारो तन०॥ 


पद्‌ कोमल ललाम, छवि शोभा सुख धाम, ध्यान धरु ALIM, 
बड़े काम को चरन, चरन चित्त चट देइ; भाब सक्ति भर सेइ, 
फल चार झट देइ, ऐसो मंगल करन ॥ 

मंगलमय महिमा मंजु चरण गुरु मोद भरो भंडारो ॥ वारो तन० l! 
पद परम पवित्र, चित्त भीति लिख चित्र, तरे कोटि झुल पित्र, 
गुरु सन्मुख जो होय, होय शुरु की रारन, छुट जनम सरन, 
अव तारन तरन, शुरु पद रज धोय ll 
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पद-रज धोबन मधुर मधूमय अमृत की सी घारो ॥ वारो तन०॥ 
और कहूँ नहीं ठौर, मन बीच करो गौर, सब झूठ दौरा दोर, 
बस शुरु पद की आस | आस सबही निरास, दृढ़ कार (वरास; 
भव भय अनायास, शूलनारा कोसुपास ॥. _ 

सब सुपास पद पास शुरू के पद बिनु नहीं उबारो ॥ वारो तन० ॥ 

ड ~ के ह 

गुरु त्रह्मा औ महेशा, शुक सुनि Sd नाश होय सब करा 
गुरु विष्णु परतरद्दा | त्रह्म पद की नसेनी, भक्ति सुक्ति पद देनी, 
गुरु पद में त्रिवेनी, गुरु पद पव छुम्स | 

५सरससंत” पद पर्ने गवे करि उतरो भवनिधि पारो ॥ बारो तन? ॥ 


— ((.. 


श्री हनुमान वंदना 
बंक बदन रारवीले, हनुमान रंगीले ॥ दीले | 
हाँक सुनत दस बदन सदन खल निशिचर मद भए ढीले ॥ ढील बंक० || | 
दीले ढीले लोह तन, मुद्धि बुद्धि सत्य मन, राम नास जाप FD | 
धरे ज्ञान के गुणज्ञ ॥ अज्ञ सब गुण प्रबीन, कीश कपन तन | 
अधीन, श्री सुकंठ सारस दीन, हीन लीन दुखी अज्ञ | की | 
अज्ञ कृतज्ञ करन, दुख मदेन, प्रभु पद पथिक रसीले ॥ ढीले बंक० ॥ | 
बड़े धीर कमे वीर, क्षमा दया उर शरीर, धीर देत सब अधीर, | 
अंब केशरी के पूत ॥ पूत अंजनी सुजान, बुद्धि विधि सं महान, | 
जग जान आन शान, रामचन्द्र अग्रदूत || | 
दूत पूत श्री पवन बली के जन्मत ही रबि लीले॥ ढीलेबंक०॥ | 
मेघनाद आदि दुष्ट, अगम सिंधु लाँधि रुष्ट, परे भूमि लग सुर | 
बड़े बीर खल अजय ॥ जयति राघवेंद्र बोल, दहे लंक कोल खोल) | 
बजे काँ शंख ढोल, चहुँ ओर जयति जय ॥ E 
जय जय करि किलकाय ara गिरि औषधि लखन लगी ले ॥ढीले बंक ' 


| 
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रामरसिया 


मेरी वेर एती देर, कपि कीरा क्यों अँघेर, करूँ बंध वेर वेर, 
इरा कमल भव अगम ॥ अगम सुगम करि देहु, राम भक्ति उरन 
_ देहु, जग दूसरो न केहु, श्रुति शाख कह निगम ॥ 
निगस [नरजन करु मुख भंजन खल कलिमलन नशीले ॥ होले वंक० ॥ 
SIRI दयावन्त, अवघुत विमल संत, भगवंत “सरससंत” 
हरा कष्ट नयन केर ॥ फेर नेन दया घारि, काम क्रोध खलन जारि, 
साधि नाथ सां दुलारि, कह्यो मोर वेर वेर ॥ | 
वेर वेर सुधि मोर लेब सियारामहुँ कद्दब हठीले ॥ ढीले बंक० ॥ 


१५९ 


ran (0 क 


शिव वंदना 


गिरजापति शिबसानी, अभिमत फल दानी | 

विश्वंभर, कलाशपती, अविनाशी, अवढर दानी ॥ दानी गिरिजा० ॥ 
दानी देव दीन बंधु, शुभ त्रिनेत्र काल इंदु, भाल जटा गंग बिन्दु, 
सर्म अंग भूतनाथ ॥ नाथ नीलकंठ सोह, सोक हरन भ्रम माह; 
विश्व वंद्य भरे छोह, पुरी काशिका के नाथ | 

नाथ ang कृपामय करुणाकर असिसानी Il दानी गिरिजा० II 
मानी महा मुनि ईश, इन्द्र आदि सवे ईश, दहन ajaa गिरीश, 
तेज, कोटि रबि समान ।। मान मदि अमित दुष्टा काम क्रोध खलन 

~ N la 

भ्रष्ट, होय नष्ट सकल कष्ट, बढ़ भाव भक्ति ज्ञान ॥ 

ज्ञान, भक्ति, केवल्य, परस सुख, हर वेरागी ध्यानी ॥ दानी गिरिजा० ॥ 
ध्यानी घरे कर त्रिशूल, हरे त्रिविध ताप शूल, मुंडमाल व्याल 


झूल, रहे अंग प्रति अनंग ॥ लंग छुंद तन चमक, तांडबित चत 
झमक, डसक डामरू डिमक, डिसक बाजते सुढंग ll 


ढंग ढंग अर्धङ्ग नाचते, संग गंग जल छानी यी दानी गिरिजा० ॥ 
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रहस्य मा 
१६० लीला रहस्य माधुरी 


छानी संखिया घतूर, अलमस्त भरपूर, नाम जाप छक ६५ 
रामचरित के गुणज्ञ ॥ गुण अज्ञ बड़े तज्ञ, भक्तपाल में कृतज्ञ, 
भोलानाथ सर्वज्ञ, औरो सकल देव अज्॥ ५ क 

अज्ञ अकोबिद अंध मलिन मन, मम सुनिये प्रभु बानी दानी गिरिजाण। 
बानी आपकी सुनी, भक्ति मुक्ति के गुनी, जमराज शिर धुनी, 
कहें बिधि से कुवेर ॥ वेर बेर सहसनेह, अधिकार साहित TG, 
सब सम्हार आप लेहु, परौं पाँच बेर बेर। oo 

बेर बेर सब कहें बाबरो रउरे नाह भवानी ॥ दानी गिरिजा० ॥ : 
बानी सुनो प्रभु मोर, बार बार यह निहोर, उमापति Za तोर; 
अए होय सब सुलभ Il सुलभ a परा शक्ति, सरससंत' हृदय, 
भक्ति, राम नाम अनुरक्ति; दीजे भावना अलभ॥ _ 

अलभ सुलभ कर देहु, सुस्वामी विश्वनाथ बरदानी ॥ दानी गिरिजा० || 


देवि वंदना 


असरन सरन सहाई, दुःख इंद नसाई | 

मंगल मुद सिधि सदन सोहावनि, जननि जगत की माई ॥ माई अस०॥ 
माई चंद्र सी चटक, मुख जोति की छटक, लट लहर सी लटक, 
सोह भाल में त्रिनेत्र ॥ नेत्र नील कल कमल, स्वच्छ, 

~ N 

सुघर घर विमल, खल दैत्य तन अमल, होय भाग छोड़ क्षेत्र ॥ 

ज्ञेत्र स्वामिनी विध्यवासिनी अगनित महिमा छाई ॥ माई अस° l! 
छाई अंग प्रति स्नेह, दिव्य दामिनी सी देह, क्षण-क्षण नवनेह! 
अंब करुणा की घर ॥ घर भक्ति मुक्ति बर, काम क्रोध शत्रु घर" 
कर देत चरं मरे, सदा सोहती निडर ll 

निडर निहाल मक्त सुख करनी, शिव घरनी, श्रुति गाई ॥ माई अस० ॥ 
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' रामरसिया 
pr oC जरा = S ss n तिर १६१ 


हरन महिषासुर 
.* N ` 
करी देत्य वंशा मार, 


ग s N 

गाई वेद औ पुराण, खड्ग औ त्रिशूल चाण 
`~ : ; 

प्राण, कर कठार तलवार ॥ बार बार संहार; 

क्षमा शील भंडार, जन होत अवधि पार || 


पार TZ की मातु मोहिनी, गज खट्वदन को जाई ॥ माई argo l! 


= E J= ते a =. 
जाइ सिह q सवार], साइ अष्ट gand, कर त्रिशूल se सारी, 

| भारी काल का कराल ॥ काल कोल से बचाय, चरण शरण में 
KU अब हूजिया सहाय, बिकट दुष्ट कलिकाल ॥ 

काल कठिन, कलि, कलुआ कूकुर, काटे देहु भगाई ॥ माई अस० ॥ 

गाइ तेरो गुल मात, नहिं पूछ कोड बात, पितु मात भ्रात नात, 
तूहा एक अब अंब II अबिका हो सुधि ag, रामभक्ति वर देहु, और 
जग से न केहु, जाते होय अबलंब II 

| अवलं ७ -A a तेरो N c 

| य प्रदानी 'सरससंत? तेरो जे हो काली माई ॥ माई ər=o ॥ 


— n 


साकेत में रहस्य गान 


(श्रीमुखसे) ` 


| केसा छूट नाहि छुटाये, मम मन बेच्यो प्रेम की छोर | 
' ऐसी प्रेम मयी लखि पुरी, अवध की मन में उठे दिलोर ॥ 


याकी शोभा सुखदाई, वेद करत बड़ाई, मज जात हे लुभाई, 
। फल चार देत नित | नित देत फल स्वच्छ, अर्थे काम धम मोक्ष, 
लक्ष होत हों अलक्ष, मेरो प्रेम लीला नित। . . 
' सरयू जल मज्जन पान किये मिटे छन में पाप करोर || कसो० || 
११ 


DOS SP STE Le 
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लीला रहस्य माधुरी 
Roo oon | 


a è ७ ha 
T i मंद मंद, नभ छाय II, 
यहाँ थके रबि चंद, पौन चले मद भे 
गाचे प्रेम भरे गित, गीत गावें सुरमारीः क भूसि सस प्यारी, 
दु नर गा सि ता साल टोर ॥ कैसो०॥ 
ज्ञानी, ध्यानी सब ज्ञान ध्यान तजि फिर समाज बटोर 


बडो भयो मेरा गात; मोको गुरु पितु मात; संग संग सब भात; 
करी उपवीत रित ॥ रीत उपबीत कीन्ह पाणनीय ग्रन्थ दीन्ह, गुरु 
x क € 
परम प्रवीन, जिन्हें सवे शाख चित्त ॥ š 
नस चित घरि दीन्हीं वेद, शाख, श्रुति, अल्पकाल ही थोर U केसो० ॥ 


देखन आये बाल केल, केलाश ते ada, जगपति < z खेल; 
बह देखिहों चरित ॥ चरित देखिवे को भोला, रनिवास गल डोला, 

. घरे आगमी को चोला, छवि बाल केलिबृत्। . 
संग में शिछु काग भुसुंडि संग दोउ आगम, निगम निचोर ॥ केसो० ॥ 


कौशिल्या मेरी मात, बड़े प्रेम-सिंधु तात, लखन भरत शजु AK) संग 
खेल खेल नित ॥ नित खेलूँ घोडा चड्डी, सरयू तीर प कबड्डी, 
डंड झुरती लाँच. गड़डी, मोको कौन सके जित्त॥ | 

मृगया बन खेळू. सखन संग जा, बन प्रमोद की ओर ॥ कसो० ll 


सुत गाधि जग्य भ्रष्ट, खल सुवाहु आदि दुष्ट; करें देव भाग नष्ट; 
सोच आये सुनि इत, इत करके RAG चले बकसर की आर! 
खल दल घनघोर, ठौर ठोर वन चरित्र | 
मख की रक्षा करि हरी पीर मुनि-तिय पाषाण कठोर ॥ केसरो ० ll 
पहुँचे मिथिला में जाय, मग कोमल सुभाय, सर सरिता खादय 
जाकी उपमा न कित्त। कित जाऊ कहुँ डोल, लेत, मन विठु 
सोल, सखी करत कलोल, योग जानकी के हित ॥ | 


बरसे प्रसून चढि अटा छटा लखि चक्रित नजरिया मोर ॥ केसो० ll 
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रामरसिया 
१६३ 


1 आ NA OX 
सुचि आयसु ते दौडि, शिव धनुषा को तोड़, सिया संग गांठ जोरि, 


करी व्याह विधि विध | विध कहि नहिं जाय, सोको कोहबर 
'सबाय, ।साद्ध उसा शारदाय, रस्म करी हार जित | 
श्री सिय जू पग पगतरी सजा कहे कुल देवता हें तोर ॥ केसो०॥ 


सुन्दर चतुर सुजान, साँति भाँति पकवान, NN 
क ज जान, भाँति साति पकवान, जेव जान औ अजान, 
! ०७ तषा, सिद्ध । सिद्ध आदि सव नारी, मम प्रानह ते 
प्यारी, बड़ प्यारी ससुरारी, याते कौन बड़ो सिद्ध ॥ i 
गारी ससुरारी प्रेम भरी सम वेद बंदना थोर ॥ केसो० || 


= A x YE 
जाको जेसो रुचि आव, वहाँ तेसो मेरो नाँच, वेद नेति नेति गाव, 
सो भे भक्तन के हित, हित दशरथ लाल, मेरो नाम रामलाल, 
कोई कहे रक्षपाल, मेरो नाम है अनंत || 
he Ne gar ` 
सब ते प्यारो मेहमान राम कहैं “सरससंत” करजोर ॥ कैसो० || 
— §— 
नयनों में उपचार 
नयनन बीच बिठाऊं, grag छवि पाउँ II 
पलक हलन करि व्यजन SES, पुतरिन सेज सोवाउँ ॥ पाऊ नेनन० ॥ 
लाऊ दीप निज बोध, रमति सबंगत सुबोध, बासनादि धूप सोध, 
प्रचर साव विशद भोग ।। भोग प्रेस तांदूल, विज्ञान भक्ति सूल, 
कप La । 
औँ विराग सानुकूल, अपि दीप पत्र योग ll 


i ` ` NX MN » ve vN : 
' योग, क्षमा, करणा, परिचारिक ऐन सन में छाऊ ॥ पाऊँ नेनन०॥ 


छाऊँ घटा जनघोर, अंज आजि चह्-ुँओर, लाल डोर कोर कोर, 
सजू सावनी सुसाजि ॥ साजि प्रेम को पलन, नेस EF तरु सघन, 
नेह डोर को गठन, भाव सरित तीर गाजि H 


' गाजि साजि अनुराग स्नेह जल, वरसा झसकि JAS Li पाऊ नेन० ll 
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१६४ लीला रहस्य साधुरी 
Manos eed १ सल 
लाउँ लाल शुभ गुलाल, कल कपोल करू लाल, नाच नाच सरस 
ताल, सुभग फाग को जतन ॥ जतन श्रद्धा भक्त रग, घार प्रम 
जल तरंग, करूं डार रंग तंग, व्यंग सान स ब ॥ s: 
बचन रसाल सरस पिचुकारिन रसमय फाय खेलाऊ!। पाऊ नंनन० ४ 


जाउँ ध्यान छाय बाँस, मंडि कुन्ज हृदय खास, सुरांत [साद सग- 
दास, 'सरससंत' सिया बंधु ॥ बघु क्षमा, दया सग; सजे अंग 
ढंग ढग, A परा प्रेम अंग, सुभग daur tag li 
सिंधुर सुधा सिंधु पिय से सिय माँग सोहाग भराऊ॥ पाऊ नंनन० || 
गाऊं अधिक भरि अमंद, हसी गान गारि संद, गाय गाय मधुर 
छन्द, बने व्याह विधि बिधन ॥ विधन देव शिव सुरशा, बस 
अंग अंग देश, मिट सव कलि कलेश, महा मोद मन मगन |! 
सगन महा बिधि बासर निशि नित व्याह विधान रचाऊ ॥पाऊ नंगन०॥। 


— J ` w 





JAN 


सुखमा सिंधु रधीलो; प्रभु छबि-रस पीलो ॥। 
केशर चंदन तिलक भाल, बाँकी सोहें मटकीलो ॥ पीलो सुखमा० || _ 
मटकीलो मंजु ऐन, पिक माधुरी से बेन, मनका सी ऐसी सेन, कर 
छन-छन पलक ॥ पज्ञक कोर लाल डोर, जेसे सरिता हलोर, सोइ 
अंज चहुँ ओर, घटा घोर सी झलक Il 
झलक झाक झाकी झिलमिल झल झल झलके पट पीलो ॥ पोलो go il 
पटपीत सजे अंग, भाँति भाँति के सुढंग, जेसे इन्द्र घनु रंग, छाय 
सोह तन वदन ॥ बदन चंद सी चटक, सुधा सिंधु सी घटक, 
केरा, AN छटक, शुक नास को हलन ॥ 
हलन ललन, मन छलन छकीले छलिया छुटो sda ॥ पीलो go ॥ 
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रामरसिया 
cee 
थेन छन FA SER, अलकावली Yan, क 
कद aT S लः सत सुझूम, कंज मुखलेत चूम, सजे 
SET जड़ || जड़े हीरा सोती नील, क्रीट सोहै चमकील, बने सुघर 
रसील, सणि जडित = || 
~ 
डे कला ला 
कड़े त शिव. ललित कर कसलन पड़े कसीलो ॥ पीलो go N 
VS कही सं कध, सक्तपाल को सुगंध, सुजवंद भुजन बंध, 
SS मंद संद हास ॥ दाड़िस दलन, सोह कैसी सघन जनु 
_ दामनी मगन, बरचस सज फाँस || : 
i ana गव — z — ~ A = ` 
कास फेसाबन छटा हाट बिच नेरा नचे कटीलो ॥ पीलो ge ॥ 
rN पीत ७ =N 
काट पति पट फर, लेत चित्तको समेट, झाँकी झाँक भर पेट 
हिया बीच घर कट ।! कट झंझट से छट. Q È | 
कट झट स॑ छूट, ऐसी छविरस छूट, जग 
छटा सब झूट, वापे धूर डाल इट ll 
र र म FS 
सरससंत' हट लटक बिटप प्रभु छबि पे अटक हठीलो ॥ पोलो ge ll 
—— 8 -— : 
Wy 
झाको 
x N 
बाका छल अलक छटकेल कमर पटफेंट कसे पीली । 
रस से भरे सुधा सुखसिंधु इन्दु सम सुख छवि मणि नीली ॥ 


नील नीलघर श्याम, सहाकासहू के काम, शुचि शोभा सुख 
धास, रोम रोम प्रति अंग, अंग, कोमलाई, कल 


| कपोल अरुणाई, अधराधर जलाई, रति पति भए इंग || 


| खंजन सद्‌ गंजन अंजि आँजि रग तीखी परम कटीली।॥ बाँका० ॥ 
दिव्य दसन अनार, बंक भोंह ज्यों कटार, साल तिलक बहार, 
शुभ सुघर सुप्राण ॥ घाण झुक से कलक, झपकार से पलक, 
देखि जात हे लपक, मन बुद्धि चित प्राण | 


सुन्दर रस भरे रुसाल सुधा सम सुनि प्रभु बेन रसीली ॥ बाँका० ॥ 


| 

I 

Í 
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कल ag कंठ ग्रींबं, कंध केहरी असींब, भुजबंद भुज लसींब, 
घरे बाम घनु कंध || कंधभूषण भकोर, नासामणि हल- 
कोर, कर्ण फूल को अंजोर, जोति छाय जात अंघ॥ 
मुख हाँस मंद gç मधुर मदन मद मधु सी गरवीली ॥ बॉका० ॥ 
मीनी मीनी चमकदार, पीत जामाजरी धार, हीरा मोती जड़े 
हार | आदि तुलसी की गुंज ॥ गुंज कुंज कुंज थली, मिथिलेश 
की गली, बाँकी झाँकी हे अली, अली फूलन से पुंज ॥ 
शोभा मंदर ag सिंधु, पीताम्बर पहले ढीली Il बाँका० Il 
नख सिख अनमोल, मन लेत बिनु मोल, कहूँ साँची सब खोल, 
~ A ~ š ` - होते ra 
भाव सर बन së ॥ बुंद सोह मिसु गाल, लाल होते कहीं 
बाल, लुट जाते बाल बाल, अनुमान “सरससंत”, 
A N ०५ Ae x 
मरि जाते अपनी गला काट सब ल तलवार चोखीली Il बाँका० || 


श्री किशोरी छवि माधुरी 
झाँकी aa जिया की, मनहरन सिया की || 
सुखमा सुख की खानि महाछबि जनकराज बिटिया की ॥ याकी झाँकीन। 
याकी अंग में अनंग, शची रती भई दंग, केसी सुधर सुढं ग; 
जनु चंप की कली ॥ कली की सी रही झूल, छवि कुंज सर फूल, 
रघुवर मन भूल, मकरंद छवि अमल ॥ 
अमल कमल कल कोमल क्या जसी कोमलता याकी ॥ यादी माँकी० ॥ 


` याकी रोम रोम मंद, छई मधुरस गंध, अधर मोद सुधा कंद, 
मुख हास म॑ दसन ll दसन दामिनी सी जोत, स्वच्छ विमल 


नट ALAN 
ज्यों कपोत, gg बन जेसे तोत, प्रभा चंद की चमन || 


s = A LA An Y | 
चमन चंद छवि क्या हे जेसी मिथिलापुरी थिया की ॥ याकी कॉकी० ॥ | 


/ 
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रामरसिया 7० 
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Lan धीरता की तीर, छमा दया की समीर, छई बसुधा को चीर, 

अं T अंग में लहर ॥ लहर पाप को जहर, दीन हीन जनन घर 

JAR मनह्र, प्रेम पुन्य सी अमर | si 
असर अ्रमपन चक-चकोर क्या जैसी प्रेम प्रिया की ॥ याकी झाँकी” ॥ 


याकी उपमा न ओर, समता की नहीं SF, सब अंग दौर दौर 
हिया बीच लिख चित्र ॥ चित्र चरण चट देइ, तन, मन, घन, 
K S S= पराग रस लइ, सधुप होइ मन मित्र ॥ ° 
Ta व्रताप नासिनी सिय की पद्रज हम दुखिया की ॥ याकी माँकीण। 


पाका पद कल कमल, ललित कोमल विमल, 'सरससंत? 

युट अमल, चरण बुंद अमृत स्नेह ॥ स्नेहता की शुद्ध पुज 
5 सक्ति लतिका सी SSD रास श्याम भ्रमर गुंज, जके छके नव नेह ॥ 
: चचल बर रास नेह की पद्‌ हे प्राण प्रिया की H याकी माँकी० il 


i श्री अवधपुरी 

ऐसी अवध पुरी की गली, थली प्रति मंगल मयकारी | 

सुन्दर सदन सदन मधुपुरी, पुरी सुरपति सी छवि भारी ॥ 
भारी मोटन कंगूर, रामपुर मशहूर, देखि भए मद चूर; श्री कुबेर 
सं घनद्‌ ॥ धनद कोऊ न जगत, ऐसे नृप दशरथ, गज बाजि 
बहु रथ, ओर धेडुओं की इद | 

सणि मानिक हीरा जटित हेम शुचि ढारी राज किबारी ॥ ऐसी० ॥ 


गली गली सब ओर, वेद सामगान शोर, बाल बूंद जोर, जोर, 
रघुपति प्रतिपा ॥ प्रतिपाल राम राय, पढ़े शुक्र शारिकाय, 


सोर हंस समुदाय, सोहें भोन पे बिशाल ॥ 
उजत मधुकर बाटिका सुमन सर त्रिविध समीर सुखारी॥ ऐसी०॥ 
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धवल घाम नम चुंब, भीति भाँति मणि खंभ, गच काँच रचे 
कुंभ, सुनि मन नचे देखि ॥ देखि नौम्रह निकर, शुभ विशद 
अजिर, शुचि फटिक रुचिर, बहु जाति के अनेक ॥। 

मनियन की दीप भवन ञ्राज बिद्रुस की रची दुआरी ॥ ऐसी०॥ 





श्रति शाञ्ज ओ पुरान, नाना रामचरित गान, दिन रात नहिं जान, 
ऐसी सुखमा सुदेश | देश औध नित आवें, सनकादि दृश 
ध्यावे, नारदादि गुन गावैं, सहष शेष औ महेश ॥ 

घर घर सें भक्ती भरी खड़ी मुक्ती लाचार चिचारी॥ ऐसी० II 


फूलि फले तरु मूल, सब ऋतु अनुकूल, चंपा वेली आदि फूल, 
लता लपटी तमाल ॥ माल मोसिरी शृंहार, जलकंज कचनार, 
जंचु कदली अनार, नास पनस रसाल Il 

बन प्रमोद नित कदम डार झुकि झूलत जनक दुलारी ॥ ऐसी० ॥ 


पुरी उत्तर की ओर, मंद सरयू हिलोर, कलुष पाप को बटोर, 
देत छन सें बहाय | हाय कलि तन छाय, भाग जाय अकुलाय, 
“सरससंत” बनि जाय, एक बार जो नहाय ॥ 

दुःख इंद भयावह मिटे महा हनुमत की चोकीदारी ॥ ऐसी० II 


2 2 
श्रा सरयू माहमा 

सुंदर सरस सोहावन तीर नीर सरयू की केसी हैं । 

कि मानो धवल धार रबि किरण छटा चंदा सी जैसी हैं ॥ 
खेत स्वच्छ सुघराई, ध्वनि कलकल सोहाई, देखि जिया लहराई, 
कसी सुघर तरंग ॥ रंग धरा पे अफेलि, छवि छलक सकेलि, 
देत प्रभु घाम ठेलि, जमदूत भए दंग ॥ 

पापन कुंजर खल पुंज दलन नृप केहरि जैसी Ë ॥ सुंदर०॥ 
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qu 
आइ पश्चिम की बाट, मंद संद बे i 
ak i q a मद्‌ संद बड़े थाट, राजघाट, गोलाघाट, 
CA उमग॥ उमंग सगद्वार घाट, किला लक्ष्मण घाट, 
O चया घाट रामघाट, देखि स्वच्छ होय अंग ॥ 
उन प्रात संदिर परसधाम श्री विरजा जैसी हैं ॥ संदर० I 


छार छोर चहूंओर, कपि कीर नाचे सोर, बन प्रमोद घनघोर, 
ठोर अधिक Saul ga छलित कलित, खग सुग सब ललित, 
लता पता ।जत तित, फूले फले ढंग ढंग ॥ 
शीतल ससीर या तीर सज्ञीबन मूरि जेसी Š ॥ संदर० ॥ 

कास क्रोध खल बल, कर देत है हं 

अंग अंग वढे जंग i गदा व TL 
LI चढ जग || जंगदार कलि mç मशहूर sm 
ताको करे चूर धूर, बढे 'सरससंत? संग ॥ 


A 


भवपार कर पल्कन सें कली की ऐसी तैसी हे ॥ सुंद्र०॥ 


श्री रामनवमो उत्सव 


` चंदन चौक पुरावो, सब मिलि के यावो | 


| 


1 
| | 
. 
l 
i 


` 
| 


I 
| 
Ë 
EL 


आजु जन्म दिन रामचंद्र को बंद्रवार छवावो | गावो चंदन० ॥ . 
छाय पत्र तरु अंब, फले कदली सुथंभ, द्वार द्वार धरि कुंभ, | 
दीप जोति àg घृत्‌ ॥ घृत दूध दघि खंड, मधुपक भरे कुण्ड, 

_ नर नारि मिलि भीड, हाट बाट अरा छत्‌ ॥ 

केशर चंदन दधी दूध बरसा दघिकीच सचावो || गावो चंदन० || 
सचे घाम घाम धूम, झाँझ शंख नाद घूम, घडी घंट रूम झूम, 
बज सहनाई ढोल ॥ ढोल डंक औ निशान, प्रेम पट ध्वज तान, 

` सजे पुष्प से बिमान, ठटो ठाट अनसोल ll 
कुकुम लाल गुलाल उड़ा नभ छटा घटा घुमड़ाबो॥ गावो चंदन०॥ - 
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आन UT F हसल्या कस्य 
दिव्य करि स्नान, दूब अक्षत औ पान, करि मंगल विधान, 
धूप दीप नेवेद ॥ वेद मूतं रामचंद्र, अचि पूजि करो da, 
गाय साम गान छद्‌, लोक रीत विधि वेद ॥ 

~ Š š ~ N ~ ~ s 

वेद्‌ मंत्र चहुँ ओर सुहावन राम बधया गावो ॥ गावो सुंद्र० ॥ 


गाय गाय सतभाय, अन्न वर सब लुटाय, जन्म उत्सव सनाय, 
. सुर सिद्ध मुनि लोग ॥ लोग भोग भव रोग, सब ओर ते वियोग, 

कर केसो संयोग, यही योग जप तप ॥ 

जोगी जती सती शाबित्री घर घर बजे बघाबो ॥ गावो सुंदर० ॥ 


घाय धीर करि मन, सरबस तन सन, सब संतन को धन; 
धन्य आजु को परव ॥ पवे पुन्य लोक तीन, 'सरससंत? झुनि 
प्रवीन, अनदिन नित नवीन, करो सनमें गरब ॥ 

गये दूर हो जाय कली की नौमी तिथि मनावो ॥ गावो सुंदर? l 


श्री रामनोमी 


पावन परम पुन्य मय धन्य अपावन पावन मिति साई ॥ 

शीतल मंद त्रिविध स्वच्छंद चेत शुक नौसी तिथि आई ll 
आई सुखद सुदिन, नभ तारे गिनगिन, रवि चंद जिन दिन, 
जकि थकि भए मंद || मंद मंद सुर यान, आये चढिके विमान; 
रुन करत बखान; वेद चार मुनि वृन्द । 

वृंदा, शारद औं उमा साजि चढि सिबिका श्रुति आई U शीतल० ॥ 
बाजे गगन निशान, घनघोर घमासान, स्नेह सुरा छान छान, 
महा मघवा मगत सरन सनमें भरे, नभ जोरि कर खरे, x 
कमल कंज अंजुरे, करे कर झर सुमन ॥ 

सुमनन की ऐसी झरी मरी जनु बरपाऋतु आई ॥ सीतल० ॥ 
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रामरसिया 

ण्या > 

ग्‌] 

हा दरा दश, राजा राजा रंक औं नररा, सजे अंग अंग भेष 

y za "य ॥ पवे गव से मनावें, कलि ऋरता भगायें, 
उपजाव, गाय हिल मिलि सर्व ॥ 


सवस श्रीराम चरित मानस दिन शुलसीकृत आइ ॥ शीतल० ॥ 


5. 
a A म हास, धर कंचन कलश, तनमन सर्वस, घन घरे 
४२ अन्न वख भूरि, नर नारि सब sÑ, मणि मोती 
_ कार चूर, चौक करी चहु फेर ॥ 
चहु फेर फिरी ति रति आइ 
& ९ कसा पल्लव रसाल जनु ऋतु पति रति आई ॥ शीतल० ॥ 


# 
y 


ज ज बंदी वेद बेन, पंचगान शब्द एन, छन छन दिन रेन 

ओघ अधिक अनंद ॥ नंद राय गोद जाये, दिन आजु ही में 
K आय, गाव मंगल बधाय, “सरससंत” संत सिद्ध | 

सद्धन [साध [सांध प्रकटाय सूर्तिसय श्री मुकुती आई ॥ शीतल० || 


— § :-- 
श्री मिथिलापुरी 


कचन कलश संवारी, मिथिलेश अटारी || 

आत विस्तार चारु गच वेदी रुचिकर सदन सँबारी॥ ढारी कंचन० || 
भाँति आति बने खंभ, जसे कदली के थंभ, रंग भीरि राति 
रभ, बन सुघर बिचित्र | चित्रकारी चहुँ ओर, सजे झुक पिक 
सार, हस सरकत घार, लता पता माणन चित्र ॥ 


Pd 


` चित्र चटक सन अटक भवन लखि सिंहद्दार छवि भारी || सारी कंचन० | 


कहू कहू बर बाग, कई भांति के तड़ाग, उठे पौन ते पराग, जब 
झूल जलकज || कंज केते रहे फूल, डार डार तरु मूल, रितु 
बसत कत भूल, कल केतकी के कंज || 


' फुजन कूजन करे छुटे छत्रिदार छटीली क्यारी ॥ क्यारी कंचन० ॥ 
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शुचि शुभ नर बृन्द, रस .रसिक मलिंद, झुक शिव से जितेन्द्र, 
शची शारदा सी नारि ॥ नारी सारी बस चारी, सुख चंद 
उजियारी, प्रति घर पुर झारी, झूल झुलन संबार | 
बारी श्री जनक दुलारी झुले, झूला डार असारी ॥ सारी कंचन० ॥ 


गली गली रसथली, हाट बाट थाट सली, ata जात इद छली, 

जनक भौन सोन देख | देख मिथिला की विभ, मोहि जात सन , 

विध; ब्रह्म ज्ञानी बडे सिध, पुरी उपमा अलेख l! 
लेख देख श्रुति 'सरससंत" हाँ बने त्रह्म दुलहा री I| हारी कचन० ll 


झूलन झाँकी 


थाकी मति उपमा की, लखि मंजुलता की ॥ 

शोखां चाँकी सी बर बाँकी झूलन छवि क्षमता की ॥ ताकी थाकी० II 
तकनि तिरछे करे, सजि साज सब हरे, कर कंज कर घरे, 
डोर रेशमी हरो ॥ हरो भरो चितचोर, सिया संगमे हिंडोर, 
घन दुति एक ठोर, जनु सोह मद भरो ॥ 


भरो चीरधर नील वदन नीलम मणि दुति गई झाँकी ॥ ताकी थाकी० ll 
छेकि <ë दोउ फूल, मंद मंद झूल झूल, कदम डार कुंज कूल, 
== सावरे छयल ॥ gag बने छुविदार, कंठ, कंठ फूलहार, 
मनो नख-सिख सिंगार, नील जात को कमल ll 

कमल नील से फूले झूला सर छवि श्यामलता की ॥ ताकी थाकी० ॥ 


श्याम अंग में सुडोल, श्रवण कुण्डल सुलोल, बरबस मनमोल) 
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लेत चित्त को चाराय ॥ रांय दशरथ कुवर, छाचधरः मनहर, 
किये बंक से नजर, मंद संद सुसुकाय ॥ 
सुसुकाय मधुर जनु मदन मोद रत्तिपति संग झूल झमाकी ॥ताकी था! . 


वाका झाका झूला डाल, मुद झूलावे सब बाल, गाय गाय देह 
णाल, असर गंज सी सलार ॥ लार लाइ से लढावे, नैन चैन ते 
लान, भुज अंशकी सुदाव, सिया पिया अख गार ॥ 

TAK छवा जल झूल झमकि झुकि aga ओट लताकी ॥ ताकी था० 11 
लता पता डार डार, छड बरसा बहार, परे saq फुहार, मंद मंद 
चल पान ॥ पोन देत जब भक्रोर, उडे पीत पटछार, घटा घार 

_ अनधार, छई छुरा नभ भान ॥ 

भाल सान [खय रघुवर झूल छके परस्पर ताकी ॥ तादी था० II 
ताक तन छल नन, वतरात करि सेन, मधुर संद मृद बेच, 
दोऊ दोउन पे बार ॥ बार बार दोउ झूम, झाक भोके झूम झूम, 
रह झूल रूम झूम, कुंज सरयू किनार ॥ 

नार लार युग युगल बिहारी झूलन शोभा टाँकी ॥ ताकी था०॥ 
दांत छाव छोर मोह, एकटक रहे जोह, दोउ पान खाय सोह, 
एक एक न ते कम ॥ कमर कसे पट फेंट, घरे सुखमा समेट, 
खत [चत्त को लपेट, दुहुंन कंज पद सम ॥ 


| सरसरत” सम अमल कमल पद छुविसर कोमलता की ॥ ताकी aell 


०:६४१० 
रहस मयो WT 


` भारो न छल बिहारी, रंग भरि पिचुकारी | 
' आख गुलाल धूँधरो करके, भींजि गई तन सारी ॥ सारी aris ॥ 


| 
l 


ग 
b 


सारी झीनी गुलेनार, तापे रंग दई डार, ऐसो निपट Tam, 
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भरे मद से नयन ॥ नयन छल ना सोहाय, बात कहूँ सतिभाय, 
बड़े रहे अठिलाय, नेक मान तो कहन ll 
'कहन वेदरदी सान डाल मत रंग उमर मोरी बारी ॥ सारी मारो० N 


बारी वयस की किशोरी, आँख भरो धूँधरोरी, अरे ऐसी कडु 
तोरी, हिय कुलिष पषान ॥ खान पान भरो मुख, महा सुखहू के 
सुख, डाल देख रंग रुख, पहिचान रे अयान ॥ 

जान अयान होइ रंग डारै चोट लगे तन भारी ॥ सारी सारो०॥ 


` मारी रंग लगे चोट, केसो हिया तोर खोट, बंद जरीदार गोट, 
करी झोरमार तार ॥ तार तार कियो झट, हाय छूटि गई लट, 
तूँ तो बड़ो नट खट, बार कही Š तिखार॥ 
खार किनार हजारी सारी रचि रचि अंग सँबारी ॥ सारी सारो० N 


बार बार को ठिठोल, कहूं ऐसो हमजोल, चूस लेत कल कपोल, 
सलि मुखमै अबीर || बीर बने गेल डोल, अटपट बेन बोल, 
झपपट झट घोल, डाल दई रंग बीर |! 

बीर धीर वेपीर अनारी निपट निडर छलकारी ॥ सारी मारो० ॥ 


कारी प्यारी सहकारी, लहरदार लटकारी, केसो सोह घुँघरारी, 
भरे मन में गरुर रुर सब होय चूर, सिया सखी जब जूर, कल 
कपोल देहि थूर, तब शूर मिली धूर ॥ 

धूर गुलाल कंज मुख माल मलि शुलचें दइहों आरी॥ सारी मारो०॥ 


~ ७ Y ~ 
भारी नत्थ ल सोहाय, अंग सारी पहिराय, चटक चूँद्री AgM, 
कर कंन पद्‌ लाल ॥ लाल भाल मध्य सिंधु, शीस चंद्रिका सी 
इंदु, शुभ कपोल मिसु बिंदु. सुघर चूरियाँ रसाल ॥ 
सालम सतार घाघर संबार सजि सुघर बनइहों नारी ॥ सारी मारो० 11 
नारी होय के शुभग, मंद मंद डगमग, चट आय सिया ढिग, 
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कर g ha 
कज युग जोर d जोर करोगे बिनय, क्षमा बंद सानुनय, 


नोर ह त aa ज, कुशल लाल तब तोर ॥ 
1 सरससंत” लखि हसि हँसि बाजी तारी ॥सारी मारो] 


मन बुडि वार्ता 


काठी काया ठाटी, धोखे की टाटी ॥ 
री सेरी करते मन॒वाँ अंत सिलैगो माटी | टाटी काठी काया० | 
साटी ठाटी यह देह, ताते अधिक सनेह, ढहि जाय क्षण मेह, परे 
इस गालि जाय ॥ जाय क्षण में सो तूट, जमदंड पड़े ट्ट | 
होय कुटस कूट, कहों सौगंद खाय ।। “5.5 


N 


खाय कहा सोगंद अरे मन तज गुमान तन घाटी ॥ टाटी काठी०॥ 


याक ह्यांयी तक हद, सल मूत्र भरो नद, सब आँति बडो बद, 
कत दक अघी ॥ अघी पीन पातकी, लालची aa बडी तुच्छ 
जात की, नाम मात्र की सगी | 
नाम मात्र की आन शान फिर मुँह में लगी लुआठी ॥ टाटी काठी० ॥ 
याकी रीत सब झूँठ, बाँध लीजो गोठ खूं ट, सब जग झूठ W, 
कर अस्थि अभिमान ॥ मान शान करै भूँठ, लेन देन सब मठ, 
खान पान सब झूँठ, हिय कुलिश महान Il 
महा झूठ काया थाटी जग चकमक चटनी चाटी ॥ टाटी काटी० ॥ 
दिंन चार की चटक, सब लटक मटक, कहाँ रहो है भटक, काम- 
वासना सें चूर ॥ चूर चाम दाम बाम, ऐसो नमकहराम, ना रहीम 


नहीं राम, देह घरे जेसे घूर ॥ 


घूर सरिस सशहूर are तन = सब विधि से घाटी॥ रारी काठी० ॥ 


मत कर यापे मद, छोड़ छल औछळछंद, अब अरे मतिमंद, मन 
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हा सम मान ॥ मानता की मोह छोड़, प्रभुपद प्रम जोड, सब 
देह नेह छोड़, करु राम नाम गान lI ` 
ठूंठी काया सफल होय नहिं गई चौरासी घाटी ॥ टारी काठी० II 


~ => xx १७५, 
सतसंग ज्ञान ध्यान, परातत्त्व पहचान, अरं जान क अयान, फस 


मोह मयाजाल ॥ जाल दुर्गम अंगम, संसार हे ` अगम, याकी पाव 
कोउ गम; सब होंहि कोर काल Il | 

काल काल में एरे मन कलि कलुआ कूकुर काटी ॥ टाटी काठी० ॥ 
प्रभु पदे कर्‌ प्रीत, बात मान मन सीत, सोच हित अनहित, हित 
ऐसे अब तोर ॥ तोर तन सुघराई, प्रभु कृपा ही ते आई, होय 
शुरु शरनाई, चल 'सरससंत? ओर॥ | 

तज दे तुनः सम तन की ममता जम जमात हिय फाटी ॥टाटी काठी ॥ 


प्रार्थना 


दीनदयाकर नामी; सब अंतरयामी । 


त्रणतपाल, जनपाल, जनादन, कृपासिंधु, मम स्वामी ॥ स्वासी दीन० ॥ . 
स्वामी शील के समुद्र, करूँ तब पद वंद्य, मन मेरो अतिमंद तुच्छ 


पापन को घर ॥ घर कल बल छल, मगरूर में प्रबल, तृण भर 
नहिं कल, चित्त चोर में चतुर ॥ 

चनुरन नं चतुर प्रचंड मालन मन कलुषी कोही कामी॥ स्वामी दीन ०1 

AN rN A ~ 

मधुर कोकिला से बोल, जेसे मिसरी सी घोल, सन ढोल जैसे 


पाल, अंत कबहू न शुद्ध ॥ शुद्धताई कहाँ भाग, माया ठगिनी ` 


TEM, भरि दीन्ह में सोहाग, बरबस भई बुध ॥ 

बुध चित थित नहिं कमी सुकृत में ऐसो नमकहरामी ॥ स्वामी दीन० || 
मायामयी जग जाल, पग पग Š कमाल, करै भाँति भाँति चाल, 
इन्द्रजाल सी सघन ॥ सघन सगा संबंध, बीच जीव प्रेम अंध, 
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| Taat” “— दाह काहि कंथ, आप आप में वेहाल॥ 
अस £ YN 
ह्‌ 3 TN भाँति साधना क्षण सुख करी गुलामी ॥ स्वामी दीन० lI 
त कलि कीच. Fe A २७५० As TN : 
ALA Patah कांच बीच सें ते खींच, मोपे स्नेह जल 
NAN भाक्त भर ॥ भर दीजे शुद्ध ज्ञान, छूट जाय 
अज्ञान, नाथ होके सज्ञान, नाम जीह जाप कर || 


| करज़ाप पाप कर साफ नाथ चरणों में कहे सलामी ॥ स्वामी दीन० || 


सस कीजे पूरी आ | 
जे स; पद्‌ पास में सपा हे नि 

अशरन के शरन || शरन दाउ पाउ सब आस हे निरास, 
Ht रारन दाज प्राननाथ, साकेत नाथ नाथ, दास 
परससंत? नाथ, प्रभु करुणा अयन || 

owg पाल कृपाल छमा छाया की छतरी थामी ॥ स्वामी दीन० ॥ 
Tg जाम घाम, परमानंद आराम, राम अभिरास राम, 
श्र किशोरी पद प्रेम IN प्रम जानकी चरन, शुभ मंगल करन, कृपा 
दयाबर अयन, कर दीजे मम क्षेम ॥ 

मस चस काजिय नहीं किये होगी प्यारे बदनामी । स्वामी दीन० ॥ 


आत्मनिवेदन 
काके द्वार सिधाऊँ, प्रभु सरिस न पाऊं॥ 
अशरन शरण कृपाल प्रणतपन चरण छोड़ि कह जाऊं ॥ जाऊं काके० ॥ 
जाऊँ कहाँ कौन ठोर, मन माहि करो गौर, सब ओर कलिकोर, 
राग रोष भरे सब ॥ सब स्वारथी से नीत, पितु मातु जग मीत, 
बाळू की सी ऐसी भीति; दिन चार की कुढब || 


चार दिना की चटक चांदनी फेर अँधेरी गाऊँ ॥ जाउँ काके० || 


सब सबही ते बेर, चहूं छाई -अँघेर, नर नारिन के चेर, बने 
/ 


| 
| १ 
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Qa सब सुकृत ॥ सुकृत करें कौन काल, बड़ो पेट चंडाल, 
चोरी झूठ बोल पाल, साँति भाँति करू कृत ॥ 

जग जंजाल कुचाल छुटे क्यों ठावें ठाँच बझाऊँ॥ जाऊं काके० ॥ 
द्वार द्वार अति दीन, फिरौ बिकल मलीन, सब कौडी के तीन, 
दया धम ना सरम ॥ सरम घोरघाय पीय, कोह कामी लालचीय, 
सब ओर नारकीय, भरपूर अधरम Il 

सत्य सारकी सुरति न मन में निशि-दिन खाऊं खाउँ ॥ जाउँ काके० ॥ 


सत्‌ संगन में जाय, करी विविध उपाय, हाय मन अकुलाय, 
करू कोन सों यतन ॥ यतन कौन सो करूं, याते भवभय CE, 
दुःख दाह नित जरू, भई सब बिधि पतन ॥ 
श्रुति उपाय बहु भाँति जाल भव छूट न बरु अरुमाऊ॥ जाउँ काके० ॥ 
सीतानाथ कर जोर, करूँ तोर में निहोर, मत धरो मन कोर, 
करो भव से अलग ॥ अलग भव से करो, दुःख दारिद हरो; 
नेक दया तो घरो, उर होय के सजग || 
कच तक द्वार प खड़ खड़े, हाः अपनी बिरद सुनाऊँ ॥ जाउँ काके० ॥ 
दीन हीन जग जान, भए fag पहिचान, ज्ञानबान अज्ञान, सुधि 
कसे रहे भूल ॥ भूलि बैठे छाँड़ि आन, क्षमा शील के निधान, 
_ भगवान सूँदि कान, थके पतितन के कूल || 
पातन SERE राम नास का महिमा आज डुबाऊँ ॥ जाऊ काके० ॥ 
अब कीजिए सहाय, सरसाय हुलसाय, कृपा इष्टि बरसाय, मम 
ओर फेर नेन ॥ नेन सेन कर दीजे, 'सरससंत? दास दीजे, पद 


लीजे ~ A 
_ बास पास लीजै; सिटे शोक मिले चैन | 


ज जे हो त्रिभुवन नाथ तेरो, विश्राम अचल में पाऊँ ॥ जाऊ काके० ॥ 
| NAA, | 
॥ विश्राम $ 
AIS 
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श्री काशिराज रामनगरकी 


श्री रामलीला सूची पत्न-- 
4 रामायण 
शहा काशीराज प्रसिद्ध पुर, सुरसरि घार तटत्र | 
रामनगर श्री राम की, लीला पावन पत्र li 
मंगलमय कलिमल हरनि, वेद पुराण प्रसिद्ध | 
रामचरित लाला सुखद, निरखहिं सुर मुनि सिद्ध ॥ 
"अम दिवस रावण जनम, दूजे प्रभु अवतार | 
. तीजे सुनिमप राखि पु, गौतम तीय उधार | 
चाथ दिन फुलवारी शोभा | जहँ बसन्त ऋतु रहत सुलोभा ॥ 
पवन gA शुभकारी | परसुराम को गर्व सुधारी ॥| 
राम विवाह छठ सुखदाई | शोभा अमित g< नहिं जाई | 
सतय जनकपुरी से रामा | सीता गबन अवधघपुर धामा ॥ 
SEN रास राज नुप ठाना | कोप भवन कर विपति विधाना lI 
राम वनगसन नव्ये दीना | ऋङ्गवेर पुर ठाहर कीना ॥ 
दोहा -दसये गंग जझुन उतार, बालमीक मुनि रास | 
_, सीता राम, लखन सहित, चित्रकूट गिरि बास ॥ 
RE भरत अबधपुर आये | राम वनगमन सुनि अछुलाये il 
बर चित्रकूट स्थल बन | भरत मिलाप रामपद्‌ दर्शन ॥ 
. बिमल वाश सभा तेरहें दिन | जनक समाज अवध पुरजन जन॥ 
दिवस TE पादुक ara | अवध पयान भरत तब कीन्हा | . 
पंदरहें सरभंग सुतीक्षन | मिलन अगस्त बास दंडकबन ॥ 
सोलह सीता.इरन विधाना | लीला aga चरित प्रभु ठाना॥ 
सत्रहये सेवरी फल खाई | ऋष्यमूक सुग्रीब मिताई॥ 
दिवस अठारह बाली मरना | ओन्नइसे लंका कर जरना॥ 
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दोहा--बीसम दिवस सेतु की, रचना करि नल नील | 
रामेश्वर स्थापना, कीन्हें राम सुशील || 
इक्कइसें लंका पशु धारा | गिरि सुवेल अंगद विस्तारा॥ 
लक्षमण शक्ति बइसवें दिन में | अंजनि पूत छुड़ाये छिन में ॥ 
दिवस तेइसें कुम्भकरण बघ | मेघनाद चौबिसवें दिन सध ॥ 
पच्चीसें रावण दुखदाई | प्रथम दिवस रणभूमि लड़ाई ॥ 
छव्बीसे रावण औ रामा । निशिचर कीस घोर EA ॥ 
सत्ताइसें रावणहिं मारी | सुर नर सुनि प्रभु कीन्ह सुखारी ॥ 
राज बिभीषन मिलन जानकी | दिवस अठइसें चरित ज्ञान की | 
उन्तीसें निज नगर पधारन | भरत मिलाप दिवस सुदकारन || 
तीसें रामराज अभिषेका । जे जे त्रिभुवन भई अनेका ॥ 
दोहा-एकतीसें दिनः राम नृप, उपबन विहरन कीन्ह | 
सनकादिक सत्संग प्रिय, परिजन कहे सुख दीन ॥ 
छंद 
सुखदीन प्रभु निज मनुज तन धरि ललित लीला शुभ किये | 
भव पार अगम अगाध जगहित विमल लीला तन लिये | 
सो ललित लीला रामनगर सुभूमि में जे ध्यावते | 
ते निरखि दृग फल पाइ पुनि श्री रामधाम सिधावते | 
उपदिन पूजा, कोट की, पूजत काशीराज | 
पटरस भाजन [वावध विधि, निरखत सकल समाज | 
रामनगर लीला ललित, सन्मुख तथा परोक्ष | 
'सरससंत” जे मनत नित, मिलत परमपद मोक्ष || 


TSS Sg Ga  — 
नोट--चूँकि भाद्रषद १४ शुक्ल में लोला प्रारम्भ होकर क्वार १४ 


शुक्ल में सनकादिक लीला ` प्रायः होती है | इस | सूची ३१ 
दिन का ही होता है । ea Tn 
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है कैकेई gAs वचनानुरागी 


संक्षिप्त रामायण 
| (बालकांड) ! 
श्री रामचन्द्रो साकेतनाथो 
हाः राम ! हे राम ! हाः राम प्यारे | 
हाः कोशिलाचंद अंकाबिहारो 
हाः राम ! हे राम ! हाः प्राण प्यारे ॥ 
दे हे जनक तात ! प्रनताप 'परिताप 
हे वंश भृशुदाप खंडन कठिन चाँप 
जानको MU | जयमांलधारी 
हाः राम ! हे राम ! हाः प्राण प्यारे॥ 
( अयोध्यां ) | 


हे सुर्येक्ल राज्य वैभव विरागी । 
हे! हे भरत भक्ति भावालचांरी 
हाः राम ! हे राम ! हाः प्राण प्यारे IL 
| ( अरण्य ) | 

हे दण्डकारण्यं परितापहारी 
हे गीध गति गम्य लीला बिहारी । | 
हे सेवरी प्रेम अतिथी भिखारी, 
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हा; राम ! हे राम ! हाः प्राण प्यारे ॥ 
( किष्किन्धा ) 
हे निर्भानंद सुकंठ : रक्षक, 
हे बाखि बल गवे मद मोह भक्षक । 
हे ! हे ! हनूमान बल कर्णधारी, 
हाः राम ! हे राम! हाः आए प्यारे ॥ 


( सुन्दर ) 
हे! हे! बिभीषण दुःख इंद हारी, 
हे सिंधु भवगाध निस्तार कारी । 
हे वेद वंदित aÑ me 
हाः ! राम ! हे राम ! हाः प्राण प्यारे ॥ 
( लका ) 
हे ! कष्टनाशक ! हे देवपालक 
हे भूमि रक्षक, खल-दल मद भक्षक | 
हे रावणादिक मद गर्व हारी 
हाः राम ! हे राम ! हाः प्राण प्यारे ॥ 
( उत्तर) 
हे राम राजा, संसार काजा, 
| अवतार साजा, परधाम राजा। 
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[ १८१ ] 


हे ! हे त्रिलोकी महाराज भारी, | 

हाः राम ! हे राम ! हाः प्राण प्यारे ॥ 
SI AAA 

अगाध भरवसिधु संसार पाया 

दुस्तर अगम थाह कोई न पाया । 

हाः हाः उबारो भव भार भारी 


` । हाः राम! हं राम! हाः प्राण प्यारे। 


माता, पिता, पुत्र, मार्या, समाई 
संगी, सखा, बंधु ara माई । 
निःस्वाथ करुणाकर दुःख हारी 
हाः राम ! हे राग ! हाः प्राण प्यारे ॥ | 
जाउँ कहाँ, कौन, जग में न कोई 
पाउँ सुफळ केसे AAR बोई । 
कोई न कोई सव खोई हमारी 
हाः राम! हे राम! हाः प्राण प्यारे ॥ 
अब ऐसे करुणा कर दें मुरारे 
हो पंच इन्द्रो जग से किनारे। 
केवल करें कमं ऐसा खरारी, 
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हाः राम ! हं राम ! हा; माण प्यारे ॥ | 
| चरण मम, तब धाम: शोभित, 
am, श्रृती, तव. युनगन निवेदित । 
देखें तुफे मम नयना भिखारी, 
हा राम! हे राम! हाः प्राण प्यारे ॥ 
'इतना निवेदन हे प्राण ! तन मन, 
'निकले कमी जब यह प्राण मम थन । 
रसनां रटे नाम आनन्दकारी, 
| ह्य राम! हे राम! हाः प्राण प्यारे ॥ 
।तुम सामने. हो कर को बढ़ाते, 
| सीतापते राम मन ani 
(भव इबते मम कर धर उठा री, 
हा राम! हे राम! हा; प्राण प्यारे ॥ 
| जा तेरे पाप, हे दास RAN, 
आऊ न भव-पॉस, दे बास पद पास ॥ 
पाऊ 'सरससंत' विश्राम भारी, 
हाः राम! हे राम! हाः प्राण प्यारे ॥ 

संत मइय्या जी, वाराणसी 
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डीलारहस्य 


माधुरी , 


2 è 2) 
38 उपसंहार 
समता नहिं जाकी आको हो, छवि बाँकी झाँकी हो । 
कशमीरी केशर की खोर, शुभ तिलक सोहावन | 
Una कुटिळ कसान नेन सर, सक्जल सुख सरसावन । 

जनु छई छटा वरणा की हो ॥ छवि To ॥ 
नासा कीर सुचिबुक मनोहर कुंचित कच गशुआरे । 
दसन अनार दामिनी दुति सी, वदन बहार ARI 

gz हँसनि शरद चेदा सी हो ॥ छाव बॉडरी० ॥ 
Jar केश अलक afi झुंड; भोर महा छवि छाई । 
कटि करवार सुपट सनि मानिक, अंग सुघर सुघराई । _ 

जनु त्रिभुवन शोमा चाँको हो ॥ छवि mo ॥ 
चंचल चपल परस्पर चितवन, बोलनि मधुर असोरस | 
भुज मेलनि अरुशनि मनभावनि, रसिकन जीवन सवस | | 

छवि ठखि रतिपतिमतिथाकी हो ॥ SR बॉको० ॥ 
नषसिप मंजु ges मनमोहन, सरसत रस AG की | 
qas ललित महावर रंजित “सरससंत'' उर टॉको | है 

मोहित मुनि मन भ्रमरा की ही N छबि बाकी० ॥ 


Ñ P: 
बह 
NT 
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—: प्राति स्थान — 


श्री रामकुञ्ज कथा मण्डप 
थी रामघाट;.अयोध्या जी । 


एवं 


विभूति प्रसाद रामसरनलाल रस्तोगी 
... सी. के. १६/४४ सूड़िया, वाराणसी | 
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